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` प्राक्कथन श 
भक्तामर स्तोत्र या श्रादिनाथ स्तोत्र का महत्व 
जन समाज में सर्वं विदित हं यह भक्ति रस का श्रपुवं 
| काव्य ठर प्रकार क संकटों को टालने वाला है। इस 
मह्‌।कान्य क पठन श्रवणा मात्र से श्रनेकों कष्टो का ना 
भ्रपने श्राप होते पाये गये है । 
प्रशोकनगर मे विगत कर्वर्घोसे श्री बा्लाल 
जी क तत्वाधान में “जिन भक्ति प्रभाव प्र॑घारक मण्डल" 
भक्तामर स्तोत्र क्र संसृत स्तोत्र ऊ साथश्रीपं 
कमलङ्रुमार जी कृत हिन्दी पद्यानुवाद एवं श्री हेमराज 
जी कृत हिन्दी पदयानुव।द को बडे सुन्दर एवं प्रभावक 
ढंग से संगीत वद्ध कर ्रति भक्ति पूर्णकं प्रस्तुत करता 
प्रा रहाहै। जिसको श्रनेकों नर-नारियोंते ही नहीं 
भरपितु बड़े २ विद्वान त्यागी एवं मुनिराजों ते मव मुग्ध 
क तरह श्रव॒ कर हषं विभोर होकर मंडल की भरंसा 
कोहै एव इस मंडल को श्रनेकों स्थानों पर श्रादर 
सहित बुलाकर कार्यक्रम करवाया है । 
मंडल क भ्रनुक्कूल सभी सामग्री एक ही पुस्तक में 
हो इसी बात को ध्यान मे रखकर इस पुस्तक का भ्रकाशन 
किया जा रहा है यह पुस्तक पाठकों को लागत मूल्य पर 
` हौ विक्रय की जावेगरी । 





| राजकुमार जेन | 
`, नीर प्रस, श्रशोक्रनगर) | ` कक | ए. एल-एल बी, 





|¶ ॐ ॥ 
मुनि श्री १०द आ्य॑नन्द्री जी द्वारा अ 
मरुडल को शुभाशीवद्‌ । | 


| सुरद | | 
तिण- मुनि भ्रायेबन्द्री दिऽ ११-९६-७७ | 


यः श्री बाबूलालः जी श्रश्ोकनयर जो भजन मण्डल कौ 
श्रव हैँ । श्री श्रादि प्रभु की भक्ति में भक्तामर विधान 
मण्डल पूजा पूर्णं संगीत जो गाई गई बडे ही भक्ति विभोर 
प्रौर शास्त्रोक्त संगोत में गार्ईहै इनक्त शृण गौरब कं 
उपलक्ष मे. इनका श्रौर इनके भजन मण्डल `का 
सभाज में गौरव श्रौर वात्सल्य है ही हमारे सुनने में एेसी 
पूजा पहिले ही श्राई, भ्रत्यन्त, रोचक, प्रभावक, परिणाम 
कारक टै भजनी मण्डल का साथः; साज व्यवस्था युन्दर 
है । हमारा पण भ्रारीर्वाद दै कि, श्रापक्र मण्डल से जिन 
भक्ति का प्रभाव देश भर में फंले- सम्यक्त्व रत्नत्रय 
कृ¡ प्रसार एवं प्रभाव होता रहे । श्री बाब्रूलालजी को 
.“संगीतर भूषण” पदूती से समाज से गौरवान्वित किया 
जावे श्रौर इस मंडल का नाम “जिन भक्ति प्रभाव प्र सारक 
मंडल योग्य होगा । 
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स्वामी मानतुःगा्चार्य. 
-- © ० :०-- 


संक्षिप्त जीवनीं 


एक समय राजा भोजको सभा मे कालींदासने नामबाला नाम 

को पस्तक कोलेकर यह्‌ घोषणा कीः कि यह जनियों की. रचना 

हीं है धनञ्जय वशिकरहं। वे ग्रथ-रचना क्या जाने) इस पर 
घनज्जप ने उनसे शास्व्राथं क्रिया तथा जब कालीदास प्रास्त होने 
लगे तव वले कि हम तुम्हारे गुरु मानतुग से शास्त्राथं करेगे । 
विद्वान धनंजय का पक्ष प्रवल है, यह बातत महाराज भोज समम 
चुके थे । परन्तु कालीदाम के संतोष के लिये उनने भ्रपना दूत 
माच्तुङ्ख स्वामी के पास भेज दिया । दूत ने जाकर स्वामी मानुष 
को राजाज्ञा सनाई । वड बोला-महाराज भोजने भ्रापश्मी स्यात्त 
सुनक्रर दर्यनों को प्रभिलाषा प्रगट कोहै। साथ ही भ्रापसे 
, दरवार मे चलने का श्रनुरोघकियाहै। कृपया हमारे साथ ही 
चलने का कष्ट उठाइये । मुनिराजने उत्तर दिया कि-भई 
राज सभासे हमे क्या प्रयोजन ? जब हम खेती, व्यापार तथा 
याचना भी नहीं करते हैँ तव हमें राजा क्यों बूलावेगा ? श्रतएव 
कहु दो कि हम उनके राजदरवार मे जाना नहीं चाहते। 

` उत्तर सुनकर दूत लौट श्राया श्रौरजो कुं उनने कहा था, 
राजा से कह सुनाया । राजाने जब लगातार चार वार सेवको ढो 


भेजापरवे नीं भ्राये, तव पाँचवीं वार उन्होने श्राज्ञादीकिजिस 
तरह हो पकड कर हाजिर करो 1 परचात्‌ नौकरों ने ध्यानारूढ 
मानतुङ्क स्वामी को राज्य-स्भा.मे लाकर खडा कर दिया। 


स्वामी मानतुङ्ख ने उपसगं सम कर मौनधारणकरनाही 
उचित समभा । वार २ राजा द्वारा श्रन्यर्ग्याक्तम द्वारा कह्ने पर 
भोउनकेमूहसे एक प्रक्षर नहीं निकला । सव लोग कह कहके 
थक गये परन्तु काम कुदं भो नीं हुभ्रा इस पर राजा क्रोधितो 
उठे । उन्होने हथकडी वेडो डाल के श्रडतालीस कोठरियों क्षे.भीतर 
बन्दी गृहु मे मजब्रुत ताले लगवाकर मानतुङ्ख स्वामी को कंद करा 
दिया । दरवाजे पर पहरेदार बैठा दिय गया, तीन दिन तक 
ग्राचाय ध्यान मे लीन रहे। चौथे दिन उन्हौने श्रादिनाथ स्तोत्र 
काव्यक्ती रचना प्रारम्भकी । ज्यरोही स्वामीने पूरा स्तोत्र पाकि 
हथकडी, बेड सव ताले टूट गये । स्वयं ८८ फाटक खुल पड़े 1 
स्वामी जी बाहर चबरूतरे पर श्रोक्रर विराजमान हो गये | पह्रेदार 


ने यह्‌ देखकर उन्हे फिर भीतर लेजाकर वन्द करदिया । पर कर्डूवार 


एस करने पर भीवे वार वार्‌ वाहूर श्रा विराजतेथे। राजाको 
इस घटना कौ खवर दौ गयी । उनने फिर से बन्द करने की भ्राज्ञा 
दी । राजाज्ञाकादो तीन वार पालन किया गया म्नन्त में महात्मा 
स्वथं राज्य सभा में उपग्यित हो गये महात्मा कै दिव्य शरीर के 
प्रभाव से राज्ञाकाहृदव कांप उढाग्रौर राजातथा कालिदासते 
मुनिराज का श्रताप देख कर उनसे क्षमा मांगी । 
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श्री भक्तामर मण्डल घुला 
--*5->2* - | 
ॐ जय जय जय नमोऽस्तु नमोऽस्तु नमोऽस्तु । 


कल्यारकोतिममलं कमलाकरं तं; 
सर्श्चाचतोरवलमहः प्रकृटीताथं । 
उच्चेनिधाथ हदि वीरजिनं विश्ुद्धयं , 
शिष्टेष्टमादिपरमेष्ठिमहुं स्तवीमि ।॥ १॥ 
दीर्घाजव' जवविवतंननतंनार्तान्‌- 
रात्रिप्रकतंनविकतंनकीतंनश्नीः । 
उल्िद्रसाचतरमद्रससुद्रचन्द्रः, 
सद्यः पुरुदिश्तु शाश्वतमङ्कलं बः -॥ २॥ 
ग्योमांगु्ेभिति सुखं न कतं न तारा, 
धारा घनस्य गरिताधररी पदंश्च । 
त्वां स्तोतुमु्यतमतिमंम नेतिधाघाष्टय › । 
मोक्षाय युक्तिघटको भग्वास्त्वभेव ॥ ३ ॥ 
सद्वागगोचरमवतसहजस्वरुपं, | 
संस्पर्शो ममपि रो मम पुण्यदा स्युः । 


(र) 


क्तोस्कुतान्यपि जलानि बिषच्खदानि, 

जायन्त एवहि गदत्मखितः प्रसम।ठ्‌ 1४) 
उच्चं भेवंतमवलंव्य विधीयसानंः 

स्तुत्यादिकं किमपि यत्तदिहारमने स्वात्‌ , 
कुत्वाकरेऽव्दममलं हि विरच्छसानंः 

नेषथ्वसुत्तमगुखाथ निजध्य नास्य ।1।) 

इति स्तुति परित्वा मंडलोपरि पुष्पांजलि क्षिपेतु ` 

देवाधिदेवं वृषभं निनेश्चं इक्ष्वाकुवंश्षस्य परं पविन्रं) 
संस्थापयामीह्‌ पुरं प्रसिद्ध, जगत्धुपुञ्यं जगतां पति च) 


ॐ हीं देवाधिदेव ब्रृषभजिन [ प्रत्र ग्रवंततर ग्रवतर सन्नौपट्‌ } 
प्रर तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः) म्रत्र मम सन्निहतो भव भव वषट्‌ । 


भनच्छाच्छताकारि संगच्छर्, 
सख्पस्युभष रि दष्नन्दकूषैः 
श्रोवजगज्जीव जीभेरिवीच्चैः; 
यजे देवमा समाघ्यम्बुकंदं 11१); 
ॐ ल्भ बृषभतीथे कराय जलं निवेपामीति स्वाहा ) 
सुगन्धेस्सुगंवीकृताक्ञेवगंधेः; 
भवन्यप्रबन्धेस्घुकपु रपरः । 
प्रमायं कषायस्वक्रायप्रहायं, ` 
यजे देवमाचं समाध्यम्बुकंदं ॥ २ 
ॐ ज्ञी वृपभतीथं ङ्कराय चन्दनं निवंपामीति स्वाहा ¦ 


(९ 
धच स्टरक्षतं रक्षतं रक्षताप्तं, 
कषतावेतपक्षेरिव दव्वेतपक्षः + 
विपक्त केपसद्िपक्क्पेश्ष, 
यञ देवमा समाच्यस्बुकंदं ।\ ३१ 
पभतीथद्कुराय भ्रक्षतं निवेपामीति स्वाह 
प्र रायत्दाराङत्छुराजीबेराजी 
लसः ऽतक्तौ जातजात्यादि पुव्पैः 
श्र ए््स्वर प्रं चिडातस्द दूष; 
यजे देदसाद्य समाष्वस्बुकदं ।!४॥। 
< लल वृषभतीथङ्कराय पुष्पं निवेपामीति स्वाहा 4 
च्खदकेण्यद्ध चन्द्र: युटीमि- 
ल्‌ ऽद्रयङ्धनाशल्यलात्योदनादयौः 1 
परत्यक्तसंगरं कृतान गभंगं; 
यजे देयमाद्च समाच्यस्बुक द ॥५।१ 
ॐ लं । वृ गमत) द्कुराय नवेद निवेपामीति स्वाहा 
सु पात्रष्स्यतस्नेह्ुत्तिश्कारैः; 
प्रसप्तः प्रदीपोङ्तासांगना्ये 1: 
लपत्सञ्जनाभगुखषशुन्यमध्यैः । 
यजे देदबाद्यं समाध्यम्बुक्रंदं ।।६॥ 
ॐ छ शनो वृषभनोथतीथेङ्कराय दीपं निवेपामीति स्वाहा । 


२१ 


त 


(४) 


स्वमग्नौ विनिक्षिप्य दीगेन्ध्यबन्धंः; 
दशाशास्यमुच्चं; करोति त्रिसन्ध्यम्‌ । 
तदुहामकृष्णागुर्दरव्यक्ुपेः । 
यजे देवमांद्यं समाध्यस्बरुकदं । 
ॐ टी वृषभतीथेद्कुराय ध्रुपं निवपामोति स्वाहा । 
लसंन्‌जम्बुजस्वीरनारंग निस्ट्ः 
प्रपक्वोररम्मा ख्रपुगप्रसुख्यं; । 
फलः सत्फलीभूतमोक्षकब्क्तं । 
यजे देवमाद्य ससाध्यस्तुकदं ॥ 
ॐ धो वृपभतीथेङ्कुराय फलं निवेपामीति सत्राहा । 
जगत्तापपापव्यपोहुप्रमावं । 
सदे वादिनाथं सखहषं यजच्यः । 
` "विकल्पानुयातस्व्पकरमुक्त, 
भटित्येति संसारवल्लीं निहृत्य ॥ 
ॐ दी ध्र वरृषभनाथतीथंङ्कुराय प्रनधेपदप्राप्तयेप्र धं निवंपा०। 
यस्यात्र नापर जपतः पुंरुषस्यथलोके । 
पापं प्रवाति विलयं क्षरणमात्रतो हि । 
सरथोद्ये सति यथा तिमिरस्तथां त" । 
व॑दामि भव्यसुख्रदं वृषभं जिनेशं । पुष्यं ॥ 


इत्याशीर्वादः 


(५) 
(१) 
(बसन्त तिलकाब्रत्तम्‌) सवं बिघ्ननाशक 
भक्तामर-प्रणतमोलि-मणि्रभाखा 


मुद्योतकं दलित-पापतमो-षितानम्‌ । 
सस्यक्प्रणभ्य जिन प1द युजं युगादा- 
वालस्वनं भवजले पततां जनानाम्‌ ॥ १ ॥ 


भक्त श्रमर नत सुकूट सुमरियो, को सु-प्रमा का जो भासक । 
पापरूप श्रसिसघनं तिमिर का ज्ञान-दिवाकार-सा नाशक ।॥। 
मवजल पतितजनों की जिसने. दिया श्रादि मे श्रबलमस्बन । 
उनके चरण-कमल का करते, सम्यक बारम्बार नमन ॥\१।। 


ग्रथ-विशेष वैभवशालो देवों से पूजित, ग्रपने तथा श्रौरो फे पाप 
ममू के नाशक श्रौर श्रपने वीतराग उपदेश द्वारा प्राणियोको 
संश्ार समुद्र से निकालने वाले जनेन्द्रदेव के च रणो को नमस्कार 
कर्म वह्‌ स्तुति करता हं ।।१। 


दोहाः- भ्रादि पुरुष श्रादीरा जिन, प्रादि सुविध करतार । 
धरम धुरन्धर परम गुरु, नमो श्रादि भ्रवतार ॥ १ ॥ 


ॐ ही प्रणतदेवसमूटमुशुटाग्रमणियोतकाग्र महापापाधकार 
विनाशकाय ्रधं निवपामीति स्वाहा । 


(६) 
{रष 


सकल रोगनाशक 


यः संस्तुतः सकलवाडः-मयतत्वबोधा- 
कीर 
दुद भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः । 
3 श रेर्द क 
स्तोत्रे जगसल्ितखविक्त - हरेश्दारैः 
~ ~ (किल क | पथ्‌ जिकर प्‌ 
स्त ध्यं (कृलाह्‌मएत प्रथस्‌ (जनन्दरस्‌ ! 
सकल वाङ्मय तत्वबोध सै; उद्मव्र षहुतर धी-धारी 
रमी इन्द्रे को स्तुति से है"वन्ति जन-जन लनं हएरी ॥ 
ति भ्ाङ्चय्‌ र स्तुति करता, उसी प्रथ लिनद्दाभी क्ती । 
जगनानी-सुखध्यली तद्‌ सव-शिवगासी शधिराषो क्ली ६१२।। 
ग्रथः-पम्प्णं दादञाङ्ख का ज्ञान होनेसे प्रखर बुद्धि युक्त इन्द्रो 
ने तीनों नोक के चित्त को लुमाने वाले प्रशस्त स्तो से छिसकी 
सतुति कौ थो उम दिना मगदान की स्तुति करतेके लिये 
गल्पज्ञ भ्रवृत हो हं । यह्‌ आङ्चय की दात है ॥२॥ 
सूरनत मृक्रुन्‌ रतन चछत्रि करे, भ्रन्तर पाप तिभिर शव हरं । 
जनपद वन्दों मनवचकाय, भव जल पतित उधरन सहाय (1 
शरुगपारण्‌ इन््रष्दक देव, जाको थुति कोनो कर सेव्‌ 
. शब्द मनोहर अ्ररथ विश्चाल, ति श्रम्‌ को वरणं गुरमाल 
ॐ हवो गणवरचारणसमस्तरिषीन्र-चन्द्रादिः यसुरेन्रनरेन्र- 


| गयन्तरनद्रनागेःद्रचतुप्रिवगुनोदरहतुतच रणारए्वदाय ध्रीभ्नादिपरमरेर 
वराय अरघ तिवेशर 


(७) 
| ३ | 
सबेसिद्धि दायक 
बुद्धया {विनापि बिदुधाचितपाद णे । 
स्तोतु सयुद्यतमति विंगतपः.ऽहम्‌ । 

बालं विहाय जलसंर्थितमिग्हुविञ्व- 

मन्यः क इच्छति जनः सहसरा यष्ठीतुद्ध्‌ ॥३॥ ` 
स्तुति को तय्यार श्रा हँ; मे निबुद्धि छोडके लाज ।. 
विन्ञजनों से भ्रचित हे प्रयु सन्डबुद्ध कौ रनः लाज ॥ 
जल सें पड़े चन्दर मंडल को बालक बिना कोन सतिमान । 
सहसा उसे पकडने वाली, परवलेच्छा, करता सतिमान ॥३॥ 


ग्रथः-हे देवों क हारा पुजनीय जिनेन्द्र! दिडेष वबुद्धिकेन होने 
परभीजो मै आपको स्तुति करने में तत्परो रहाह, यह मेरी 
दीठ्ताहीरहै, वयोंकि मेरा य्ह ्यत्न पानी प्रतिविम्वित चन्द्र 
कै प्रतिविम्बको वड़े चाव से पकडने वाले वालकेकोभःत्तिहो है 1३ 


चौ ०:- विबुध वंद्य पद मै मतिहीन, 
हो निलज्ज थुति मनसा कीन । 
जल प्रतिबिव बुद्ध को गहे । 
शशि मण्डल वालक ही चरै ।३॥ 


ॐ ह्लीं विगतबुद्धियर्वापहारसहितश्चीमानतुङ्खाचाय मक्तिसहित्ताय 
श्री भ्रादिपरमेश्वराय श्रथ निबेपामीति स्वाहा । 


८ 


( ४) 
जलजन्तुमोचक 
वक्तु गुणान्‌ गुणप्तपुद । श शङ्ककान्तान्‌ , 
कस्ते लमः सुरयुरुप्रतिमोऽपि बुद्धय । 
कर्थान्त - का ्पनोद्धत - नक्र - चकर, । 
को वा तरीतुम्षमम्बुनिधि भुजाभ्योम्‌ ॥ ४ ॥ 
है जिन ! चन्दरक्रात से बकर, तव गु श विपुल श्रमल प्रतिङवेत 
कहु न सके नर ह.गुख-सागर, घुर-गुर केस बुद्धि समेत ॥ 
मक्ग-तक्र-चक्रादि जन्तु युत, प्रलयपयन से उहा च्रपार । 
कोन भुजाभ्रों से समुद्र के, हो सकता है परले पार ।।*।॥। 
प्रथंः-हे गण निधे | जिस तरह्‌ प्रलयकाल की प्रचण्ड वायुसे 
कुपित श्रौर लहराते हुये हिन्सक मगरमच्छों से परिपूर्ण समुद्र को 
कोई मुजा्रों से नहो तर सक्ता, उसो प्रकार बृहस्पति कै सामन 
बुद्धिमान पुरुष भी प्रापक निमेल गुणों का वर्णन नहीं कर सकता, 
फिर मुभ भ्रत्पज्ञकीतो ब्रातहौ क्या ।॥८॥ 
भाषा~गरुन समद्र तुम गुन श्रविकार, 
कहत न सुर गरु पावं पार । 
प्रलय पवन उत जलजन्तु, 
जलधि तिरं को भरुजवलवन्तु ॥ ४॥ 


ॐ हो व्रियुत्रवणुणसमुद्रच द्रक्रांतिमणितेजशरीरस मरुर्सुरनाथ- 
सतुत श्रौग्रादिपरमेश्वराय श्रघं नित्रंपा्मी{ति० | 


ध 
॥ ५. 
ग्रक्षिरोग संहारक 
सोऽह तथापि तव भक्तिवशान्मनीश । 
कत स्तवं वरिगतिशक्किरपि प्रदरूतः ॥ 
प्रीर्थात्म जीय मविचायं चगो सगेन्ढ् 
नाभ्येति .ऊ .निज शिशोः परिपाङन)थ्‌ ॥५॥ 
वहु हुं क्ख शक्ति न. रखकर,-भक्तिप्रेरणा से लाचर 
करतां स्तुति प्रथ तेरी; जिसे न पौर्वापथं बिचार 1 
निजशिश्चु को रक्षाथं श्रालस-बल,विना विचारे क्या न सगो । 
जाती है यरपति के श्रगे, प्रे्रगमे हर रगो ॥५॥ 
थेः-दवे म॒निनाथ । जंसे हरिणी गक्तिन.रहते हये. भो केवल 


प्रपत्र ग्रपने.वच्चे की रक्षा के लिये सिह का सामना करता दं उसा 
प्रकार मै वौद्धिकशक्तिन रोने परमभोश्चद्धामात्र से प्रापक स्तवन 


करने के लिये प्रवृत्त ह्प्राह।॥५॥ "क 
मै शक्ति हीन थुति कुरु, 
भवितत भाववज्ञ कचु नहि. डरू 
ज्यों मृगि निज्ञसुत पान हेत 
मृगपति सन्मुख जाय्‌ श्रचेत ॥ ५॥ 


ॐ दही समस्तगणधरादिष्ूगिवरभ्रतिपालकमृगवालवत 
श्रोश्रादि परमेश्वराय प्रधम निवपामोति° । 








(१०) 
[ ९] 
सरस्वतो-मगवतो-विद्या प्रसारक 
अल्पश्रुतं श्रुतवतां णरिदासधाम, 
 त्वद्धक्तिरेव मुखरीद्धरुते बलान्माम्‌ । 
यत्कोकिलः किल मधो मधुर विरोति, 
तच्चाञ्न-च रकलिका-निङरे केतुः ॥६॥ ` 


ग्रत्पभ्रत हं श्रुतवनों से, हास्य कराने का ही धाम। 
करती है बाचाल भु भरञ्यु. चक्ति श्रापक्ली लाल वाध ॥ 
कर्ती मधुर गानपिक मधु मे,जव्रजन जनहूर लति श्रबिराम । 
उसमे हेतु घरब फल फलो, ते युत हरे-मरे तर-घ्ाॐ ॥६॥ 

गरथंः-हें जिनेश ! जिस तरह श्रवोध कोयल वसन्त ऋतु मे केवल 
प्रान मन्नरी का निमित्त पाकर मधुर ध्वनिकग्ती है, उसी प्रकार 


परत्पज्ञ श्रौर विद्वानों के हाश्यपात्र मुभे केवल श्रापकी भक्तिही 
प्रापक स्तुति करने कं हेतु जवरन बाचाल कर रही ह ।६॥ 


मे शठ सुधी हसन को धाम, 

मुभ तव भक्ति बुलाकं राम। 
ज्यों पिक श्रव कली परभाव, 

मधु ऋतु मधुर करे ब्राराव ॥६॥ 


ह्ली जिनेन्धचरभक्ति खवंसौरुणतुच्छभकरिनिवहुंषुलदायकाय 
जनेष््राय जिनादिपरमेश्वराय ग्रं निवेपामोति स्वाहा । 


(११) 
| ७ 
सबंदुरित सङ्कट क्षुदरोपद्रव निवारक 
त्वत्संस्तवेन भव-स-तति-सन्निषद्ध , 
पप लण।त्नय--मुपेति शरीरभाज्ञाम्‌ । 
अकान्त-लोक-मलिनील-मशेवमाश, 
सूयाशुभिन्नमित शातरैर-मन्धकारम्‌ ॥७॥ 


जिनवर को स्तुति करने से,चिरसं चित भविजन के पाप । 
वल भर में मग ताते निरिचत,डधर-उधर श्रपने ही प्राप ॥ 
सकललोक मे व्याप्त रात्रि फा;अरमर सरीखा काला ध्वान्त 
प्रतिः रवि को उग्रकिरण लख, हो जाता क्षण सें प्राणान्त ॥ 
प्रथः- हे प्रभो | जिष तरहसूयं कोकिरगेद्रारा रात्रिका 
समन्त श्रधक्रार नष्ट रो जाता है उभी तरद्र श्रापङे स्तवन से गणि- 
यों का श्रनेक जन्म में सन्वित पापनष्टहो जाता । 


तुम जस ज्ञपत जन छिन माहि; 

जनम जनम क्र पप नसाहि, 
ञ्योंरवि उगै फट ततकाल, 

प्रलिक्त सोल निश्च।तम जाल ॥७॥ 


ॐ हीं भ्रनन्तभवपातकसबं ज्रनाशकायतवस्तृतिसौर्टकष्य श्री- 
ग्रादिपि रमेश्वराय श्र निवंपामीति० । 


( १२) + 
[कन 
सर्वारिष्ट योग निवारक 
लेति नाथं ! तव स्स्तवन स्यद्‌ 
मारभ्यते तयुधियापि तव प्रभावात्‌ 


चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु, 
मुकताणल्य तिसुप त नन्‌ {अन्दुः ॥८॥ 


चै मति- हीन दीन प्रथु तेसी, शुर करे स्तुति श्रघहनि । 
ह चित्त हरे, सन्तो का (नञ्चय से मान । 


जेते कप्तल-पन परः अल-क्ख रोती कंसे श्रासवलनि । 


दिपते है फिर छिपते हं असल सोती से है सगवान । = ।। 
ग्रथ हे प्रभो! जिस तरट्‌ कमलिनिके पत्र पर पड हई पानी 
की तरद उतर पत्तेके प्रमावसे मोत्ताकं सामन चन्दर दिखकर दर्शकों 
कर चित्त को प्रसन्न करती दवै उसी प्रकार मु मन्दबुद्धिद्धाराक) 
ग ग्रापकी स्तुति भो प्रापक प्रभावं से सज्जनो के चित्त को प्ररुच् 


वररेग। || ८॥ 
भापाः- तथ प्रभावतैं कहु विचार 
तोसी यह. थति जनमनहार । ` 


१> 


ता 0, 
कष्ट +> * ४, ७१ 


ज्यो जल क्रमल पत्रष्‌ . प्रर 

मक्ता फलक्रो दूति विस्तरं ॥ ८ ॥ , ` 

ॐ टो श्रौ जिनेन्द्रस्तवनसत्पुरुषचित्तच मत्काराय ग्रादिपरमेष्व 
राय श्रध तिवपामीतति स्वाहा । | 


(१३) 
॥[& ॥ 


& 
सप्तमयसंहारक अ्रमीप्सितिफलदायक ` ` › 
अस्तां तव स्तवनमस्तक्षमस्तदोष, ` 
स्वरभङ्कथापि जगतीं दुरितानि हन्ति । 
~ + छ 2 ५ क । 
रह {करखः .. इुष्ते प्रभेव, 

त नि 
पयाकरेषु जलजानि विक्रासभासञि 11&॥ 
द्र रष स्तोत्र श्रापका, जो-कि सर्गथा है निदषि 
पु्य-कया हौ किन्तुः श्रापको, हर. लेती है कल्मष-कोष 
परभा प्रफुद्धित कस्ती रहती, सरके. कमलो कोःमरपुर । 
फ़का करता श्रूयं-किररण को, श्राप रहा करता हे इर.॥€॥ 
भावार्थः- हे जिने ! श्रापके निर्दोष स्तवन में तो भ्रचिन्त्य शक्ति 
है ही परन्तु श्रपकी पवित्र कथा का सुनना ही प्राणियों के पाणां को 
नष्ट कर देता है । जसे सूयं तौ दूर ही रहता है परन्तु उसकी उज्ञ- 
वल क्रिरणे हो सरोवरों मे कमलो कये विकसित कर देती हं । . 

तुम गुण महिमा हृ दुख.दोष । ` _ ` ट 

सो तो दूर रहो सुख. पोष । 
पाप विनाशक है तुम नामः; 
,  करमल विक्राशी ज्यों रविधाम ॥ € ॥ 
ॐ हौ जिनपूजनस्तवनकथाश्चवशेन जगत्रयभग्वजीवसमस्तपापौ- 
व्रविनाश्चनाय श्रो ग्राहिपिरमेश्वराय निवेपामीति° ८ 


(१४) 
१. | 
कूकर विषविवारक 
नात्यद्भुतं भुवन -भूषण ! भूतनाथ ! 
मूतेगुणेभंवि भवन्तमभिष्टुवन्तः । 
तुर्या भवन्ति भवतौ ननु तेन किभ्वा, 
मूत्याधितं य इहव नारमलसं करोति ॥१०॥ 


्रिभ्ुवनतिलक जगत्पति हे भरु ! सद्गुणो ङ्ञे ह गु रव्यं । 
सद्मक्तों को निजक्षम करते,उसते नहीं श्रधिक श्राहचयं ॥ 
स्वाश्रित जन को नि्तषम करते,धनी लोग घन धरनी ते । 
नहीं करं तो उन्हे लाम क्या ? उन धनिको की करनो चे । 
भाव्राथेः-हें मृवनन्त्न | यदि मत्यां गुरूं इारा भ्रापकी स्तुति 
करने बाले मानव ग्रापके ही सुच्श हो जाय तो इसमे को$ ग्राञ्चयं 
नही दै, क्योकि संसारम उस म्बा-ीसेलाभहीक्या?जो प्रपते 
ग्रघीन व्यक्तियों को श्रपने नान नहीं बना लेवे॥ १०॥ 
नहि श्रचम्भ जो होहि तुरन्त, 
तुमसे तुम्गुरा वग्णात सन्त । 
जो श्रधोन को श्रा सपान, 
करं न सो निन्दिनि धनवन॥ १०॥ 


ॐ हीं वर नोक्रयगूगा भम्डित समस्तोपमास हियत्त श्रीभ्रादिपरमेऽव 
राय प्रघ निवेषामोति। 


(१५) 
। ११1 
भरमोप्ित-ग्राकषंशा 
< "दवा भवन्तमनिमेषतरिलोकनीयं 
नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चकतुः । 
कत्वा णयः श शक्रस्‌ तिदुग्धसिन्धौः. 
चारं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छेत ।१२। 
है भ्रनिनेष विलोकनीय भभु; तुम्हे देखकर परण पवित्र । 
तोषित होते भौ नहीं है नयन भानवो के अन्यक 
चन्द्र-क्रिरए सम उज्खवल निम॑लः; क्षीरोदधि का कर जलयन 
कालोदधि का लारा पानी, पीना चाहें फोन पुमान ॥११॥ 


भ्रथंः-हे लोकोत्तम ! जैसे क्षीर सागर के निमेल श्रौ भिष्ट जल 
का पान करने वाला मनुष्य श्रन्य समुद्र के सारे पानी को पीने को | 
इच्छा बही करता उसी तरह श्रापकी वीतुरागमुद्राको निरख 
केर मनुष्यों के नेत्र श्रन्पदेवोंकी सरागमुद्रा कै देखने से तृप्त वहीं 
होते ॥११॥ 


इकटकजन तुमको श्रविलोय, 

भ्रोर विषं रतिकरं न सोय। 
को करि क्षीर जलधि जलपान, 

षार नीर पीवं मतिमान ॥११॥ 


ॐ ल्वी जिनेद्धदशेनश्रनन्तभवसनितम्रघसमूहविनालाय अरथमश्नी : 
जिनेन्द्राय श्रध निवपामीति स्वाहा । 


(१६) 
) १२ 


हस्ति-मद-विदारके, वांछित-रूप-प्र दायक 
यैः शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्तवं 
निर्मीपितस्तिुवनेक - ललाममूत । 
तावन्त एव खल्ल तेऽप्यणवः एथिभ्यां 
` ` ¦ यत्ते समानमपरं न हि शूषमस्ति ॥१२॥ 


जिन जितने जसे श्रणाग्रों से, निर्मापित प्रभं तेरो देह । 
य उतने वेषे श्रणु जग्र मे, लान्त-राग-मय निःसन्देह ।। 
हे त्रिभुवन के शिरोभाग कै श्रह्टितीय श्राभ्रुरख-हूपः। 
इप्ोलिपे तो.-श्राप"ससेला नहीं दूसरों का ह रूप ।१२॥ 
रथं लोक्रिरोमगो \ म्राप्केदारीर को रचना जिनः पुद्गल 
परमाशुग्रोसे हुईदैंवे परमशु सुश्नारमें उत्नेटीषथे ) यदि प्रधिक 
होति तो श्राप जमार्पभ्रौरकाभी होना चार्हिये.था किन्तु वास्तव 
मे प्री पर ग्रापके समान सुन्दर्‌ कदं दूसरानहींर्ट्‌।१२॥ 
परभु तुम वीतराग गुणलीन 
जिन परमा देह तुम कीन । ` 
है तितनै हीं ते परमासु, | 
यातं तुम सम स्पन ग्रान ॥१२॥ 


ॐ दीं त्रिभ्ुवनशांतिस्वरूपगुणत्रिभव्रनतिलकाय श्री भ्रादि. 


परसेरतराय प्रघ निवेगा० । 


† १ {८ ) 


| १३ | 
लक्ष्मी-सुल-प्रदायक, स्वश्चरीररक्चक 
वक्र कच ते सुर-नरोरग-नेत्रहारि, 
निःशेष - निजञित--जगच्वितयोपमानम्‌ | 
विम्बं कलङ्क--मलिनः क निशाकरस्य, ` 
यद्वासरे भवति पाणडु पलाशकल्पम्‌ ॥१३॥ 
कहां प्रापक मु श्रतिषुन्दरः; सुर-नेर-उरग नेत्र-हारी । 
जितने जोत लिये सव जग के, जितने ये उपमाधारी ।। 
करहां कलङ्को वङ्कः चन्द्रमा, रङ्-समान .कीट-सा दीन । 
` जो पलाश्च-सा फोका पड़ता,दिन में हो करके छवि-छीन ॥ १३। 
प्रथः- हें प्रभो | भ्रापके मुख को चन्द्रमा की उपमा देने वाले 
विद्वान गलती करते है क्योकि प्रापक मुख की प्रभा कमो फीकी नहीं 
पडती परन्तु चन्रमा की प्रमा दिनर्मे फीकी पड़ जातोहं । तथा 
चन्द्रमा कलंकी है, किन्तु भ्रापकरा मुख कलक रहित है ॥ १३॥ 
कहु तुम मुख भ्रचुपम प्रविकार, 
सुर नर नाग नयन मनहार 
कहां चन्द्रमण्डल सकल क, 
दिनि में ढालपत्र समरंकं ॥ १३ ॥ 


ॐ ही वं लोक्यविजयौ रपग्रतिशञय श्रनन्तचन््रतेज्ित सदातेजपु- 
जमानाय श्रीं भ्रादिपरमेश्वराय भ्रं निवंपामीति स्वाहा । | 


(१८) 
४ | 
प्राधि-व्याधि नाशक 
सभ्पण-मण्डल-शशाङ्ग-कलाकलाप-- 
शुश्रा युणास्वि्ुबनं तवं लङ्कुयान्त । 
ये संभ्ितास्विजगदोरवरनाथमेक; | 
कस्ताल्चिवारयति संवरतो यथेष्टम्‌ ॥१४॥ 
तब गुण पुणं-श्लाक कान्तिमथ, कला-कलायो से उट़ङ़ । 
तीनलोक मे व्याप रहं दहः जो कि स्वच्छता सें चटके 
विचरं चाहु अह कि जिनक्तो, जगनल्ञाथ क्त एकाधार । 
कोन माई का जाया रखता,उन्हं रोक्तने का भ्राधिकर)११४॥ 


ग्रथंः-हे गुणाकार ! जपे क्रिसी णजाविराज कै ्रक्चित व्यक्ति 
को जहां तहां इच्छानुसार घुमते रहते कोई रोक नहीं सक्ता उसी 


रकार प्रापके प्राध्ित कीति श्रादिक गुरो को त्रिलोक म कोई रोक ` 


नही सकता भ्र्थात भ्रापके गुण लोकयमें व्याप्त हौ रहे है ॥१४॥) 
पुरनचन्द ज्योति . छविवंत, 
तुम गुन तीन जगत लंधंत ) 
एक नाथ त्रिभुवन श्राधार, 
तिन विचारत कों करं निकार 1१४) 


ॐ ल्ली शुभ गुणातियरूपत्रिञुवनजिन जिनेन््रगुरवि राज मानाय 
शनीप्रथमजिनेन्द्राप श्रं निकंपापीति स्वाहा । 


(१६) 
[ १५1 
सन्मान-सौसार्य-सम्बद्धंक 
विन्नं किमत्र यदि ते िदशाङ्गनाभि- 
न।तं मनागपि मनो न विकारमार्भम्‌ । 
करुषान्त-काल-मस्ता चलिताचलेन 
क्‌ सन्द्राद्विश्िखरं चरितं कदे7चित ॥ १५॥ १ 

सद ऊः.खंन्ही भ्रमर ललनएएं, प्रथु के मन सें तनिक विकार 
चछर न सकरी चयं कौन सारह्‌ जाती हँ सन को मार ॥ 
धिरि-र्गिर लाते प्रलय पवन से, तो छएिर क्या चह सेरु शिखर 
हिल उक्तः है रच- मान्न सी, पाकर ऊम्डायात भखर ।१५। 

ग्रथंः- ह मनोविजयिन्‌ ! प्रलय क्ती पवन से यपि ग्रनेक पवेत 
कल्पित ह जते ह परन्तु सुमेर पवत लेशमात्र भी चलायमान नही 
दता उसीभरकार देवाङ्कनाधो ने यदपि श्रनेक महान देवोंक्ा 


चत्त चस्हयमान कर दिया रन्तु ्रापका गम्भीर चित्त किसी के 
डारए लेशमाच्र भो चायमान नदं किया चा सका (११५॥ 


जो सुरतिय्‌ विश्रप, मारभ्भ, 
सन न डग्यो तुश तौन अचस्भ । 
चल चलाव प्रलयः समीर, ` 
मेर श्ि्ठर उममगेःन धीर ॥१५॥। 


ॐ त से €वद चललोलशि रोसखते चतुव वरनितताविकार हव 
खोल खभुद्राय री याददिपएरमेस्व राय यध तिदपरमीत्ति स्वाह 


( 
। 
| 
। 
। 





(२०) 
॥१६। 
सवं विजयदायक 
निधूम - वतिरपवज्जित ~ तेलपूर, 
करस्नं जगत््रयभिदं भकटीकरोषि 


गम्यो न जातु मरतां चलिताचलानां; 


दीपोऽपरस्त्वमसि नाथ ? जगस्परकाश्‌॥ १६॥ 


घुम ने बत्ती तल बिना ही, प्रकट दिखते तीनों लेक । 
शिरि के शिखर उड़ने वाली, बुश्ा न सकती सारुत शोक ।। 
तितत पर सदा प्रकारित रहते, गिनते नहीं कमी दिन रात । 
ठे श्रनुपम श्राप दीप ह, स्व-पर-प्रकाश्क जग विख्यात ।।१६। 
प्रथः-हे नाथ? भ्रापउम श्रनौकिकर दीपक के समान है जिसमें 
धुग्रा वत्तौ ग्रोरनतेनटोद्, श्रौर जी परवतो के चलायमान क्ररने 
वाले पवन कै कदाचित भी गम्य नही । इसलिए श्राप जगत को 
प्रकाशित करने वाते ग्रदवितोय दीपक के समानहै। ॥१ ६॥। 
धूम रहित वाती गत॒ नेह, 
परकाशं त्रिभुवन घर एह । 
वातगम्थ नाहीं प्रचण्डः 
श्रमर दोप तुम बलो प्रखण्ड ॥१६।। 


ॐ ष्टी श्रु ्र्नेटवर्त्यादिविध्नरदहितव्रं लोक्षयपरमफेवल दोपकराय 
श्री प्रथमजिनेन्द्राय ब्रं नित्र॑पानीति° । 


(२१) 


[१७] 
सवंरोग निरोधक 
नास्तं कद्‌।चिहुपयाति न राहुगम्यः, 
स्पष्टोकरोषि सहसा युगपञजगस्ति । 
नाम्भोधरोदर - निरुद - महाप्रभावः, 
सः {ति ९५ | ९ 

य।तिशुयिमदहिमासि सुनीन्दर ! लो॥१७॥ 
 भ्रस्तन होता कभी न जिसको, ग्रस पाता है राहू प्रबल । 
एक साथ बतलाने बाला, तीन लोक का ज्ञान विमल ॥ 
रकता कमी प्रभाव न जिसका, बादल कौ भ्राकर के श्रोट । 
एेसी गौरव-गरिमा वाले, श्राप प्रपूर्वं दिवाकर कोट  १७॥। 

प्रथः-हे मुनोन्र राहु से सूयं प्रसा जाता है, बादलों में छि 
जाताहैग्रौर प्रतिटिन निकलताहै, लेष्धिनश्रापडस दिन्यसूयंके 
समानरह,जोन तोकभी भ्रस्त होतो, ग्रौर न.राहु सेग्रसा 
जाताह ग्रौर न वादलों मे चिप सकताहैग्नौरभ्रापतो एकी 
समयमे तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले है । इसलिए प्राप 
सुय को महिमा को भी उल्ल घन करते है । 

छिपहु न लुपहु . राहु की खाहि ¢ 
जग परप्रक्राश हो छिनमांहि । 
धन॒ श्रनवत्तं दाह विनि वार, 
रवितं श्रधिक्र धरो गुणसार ॥१७।। 

ॐ वीं राहु चन्द्रपुजितनिरावरणज्योतिरूपलोकाय लोकि तसदो- 

दयाय प्रादि परमेश्वराय ब्रधं निवंपामीति स्वाहा । 





(रर) 
[ = 1 
शत सेन्य स्तम्सरू 
नित्योदयं दल्ित-सोह-महान्ध कार; 
गस्यं न राटंकद्नस्य न वोरिद्‌ानास्‌ । 
इिभ्राजते सव अस्ाञ्जसयहर - काति, 

. शिलोतशव्यगदपदं - शुश्छाङ्क - दिस्बस्‌ ॥ 
मोह शहृष्लम दलने उरला, शठा उदिहि खहवे दश्ला ६. 
राह न उष्दल से दकए रः खड स्यच ररे; ल 

रच १९ इ सरस्व, ॐ६२॥ स{तिस्वशूण 
ह अरणएदं खय रः एल्ि-षस्ड्ल, दवद {छि सेड छल कूप सए 


५४ 


~ 


पः © "वसन्त 1 आपनः धिक उग्रो्तिफयीो सद उ 


{वत्त चन्म के विम्द क सपान लोलित होए है, खो सखद 
उदय रहकर स्थेहुरूप अम्क्ार को दष्ट कख्ताए है, च राट खे रताः 
जाताषहैश्रौरन वादने च्छिपि सक्ता है! एषे ऋष डश्त को 
प्रकाशित करने वात्ता ष्ण चदा 
सदौ उदित विदलित सनयोह, 
विघटित नेह राहू अकिरोह्‌ ॥ 
तुप यल कमल श्फुरक चद | 
जगद विक्री ज्योति असह ॥॥१८॥। 
ॐ ल्ली नित्मोदयरूफ्गम्मः राहुतरिश्ुवनखकंक्वएखहितदिराजमा 
नाय श्रीभ्रादि परमेश्वराय छधं विर्व पामीति स्काही ! 


नि, 


(२२) 
1 १९ 1 
उच्चाटननादि रोधक 
कि शृवंरीषु शशिन} हि विवस्वता वा, 
युष्मन्मुखेन्दु-दलितेषु तमःसु नाथ ! 
निष्पल्नरालिवनशोलिनि जीवलोके, - 
काये कियललधरे जंलभारनक्नः ॥१६॥ 
। नाय ध्चावक्ता भुल जब करता, अन्धकार का सत्याना ॥ 
। तब दिन मे रदिश्रौर रात्रि में चन््र-बिस्ब मे विफल प्रयास 
धान्थ-खेत जव धरतो तल के प्के हये हों श्रति श्रमिराम । 
उर सचाते जलं को लादे; हये चनो से तब क्या का 1१६। 


प्रथंः- हे त्रिलोकीनाथ 1 जिस प्रकार श्रनाज के पक जाने पर जलं 
का वरसना व्यथं है, उस जल से क्रीचड होने के सिवाय श्रौर कोई 
लाम नहीं होता उसी प्रकार भ्रापके मुखचन्द्र के दारा जहां स्रन्धकामं 
नब्ट हो चुका है, वहां दिनमे सूयंखे्रौररत्रि में चनद्रसे कोई 
लाभ नहीं ॥१६॥ 
निश्च दिन श्चि रवि को नहीं काम, 
तुम मूख चन्र हरं तम घाम। 
जो स्वभावतं उपज्ं नाज, 
सजल मेध तो कौनहु काज ॥१९॥ 
ॐ ह्वीं शरीचनदरु्योदयास्तरजनीदिवार हितपरमकरेवलोदय सदा. 
दीप्ति विसंजभानाय श्रीश्रादिदेवाय परमेरवराय प्रघ निवंपा०। 





ॐ> = 


[8 ~~ = ~= == 


(२) 
[२०] | 
सन्तान-समस्पत्ति-सौ माग्य प्रसाधक | 
ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं 
नेवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु । 
तेजः स्ङुरन्मणिषु याति यथा महतं, 
नेष ठ काचशृकसे किरणाङलेऽपि ॥२०॥ ` 


जपे गोभित होता प्रभु का, स्वपर-प्रश्ाशकत उत्तम ज्ञान । 
हरिहरादि देवो मे वसा, कमो नहीं हो सकता मान ॥ 


श्रति ज्योतिमेय सहारतन का; जौ सहत्वं देदा जाता । 
क्या नहं किरराकरुलित कांच भे, श्रे कभी लेखा जाता ।२०। 
परथः-हे वज्ञ ! निज श्रोर पर करा प्रकाशक तथा नि्म॑न जैसा 
जःनश्रापमें सुञश्ोभित होता दै. वेसे ज्ञान ब्रह्मा, विष्णु, महेग 
परादि क्रिमी भ्रन्य देव में नहीं होता । क्योकितेज की गोमा मह 
मणि्मेँदहीहोतीदहैनकिर्काच करे टुकडे में ॥२० 


जो सुबोध सोहै तुममाटि, 

हरिनर श्रादिकरमे सो नाहि । 
जो दृति महा रतन मे होय, 

क्राचलण्ड पावं नहि सोय ॥२०॥ 


ॐ लीं दरिदरादज्ञानरहितपरमज्योतिःकेवलज्ञानसहित यश्रादि ` 
परमेऽत्रराय ब्रधं निवंपामीनि स्वाहा । 


(२५) 
[क 
सर्गं सोख्य सौभाग्य . साधक. ` 
मन्ये वरं हरिहरादय णव दष्टा, 
दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमंति । 
किं वीन्लितेन भत्रता मुवि येन नान्यः, 
कशिचन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपिः,॥२१। 


हरिहरादि देवों का हीनैः मानु उत्तम श्रवलोकन। 
कयोकी उन्हे देखने भर से, तुभसे तोषित होता मन ॥। 
है परन्तु क्या तुम्हे देखने, से हे स्वामिन । मुभको लाम । 
जन्म-जन्त में लुमा न पति, कोई यह मेरा भ्रमिताम ।,२१॥। 
प्रथं -हं नाथ ! मै महादेव विष्णु भ्रादिः का देखना ही ्रच्छा ` 
समता हं, जिनके देखने से हृदय तुम में सन्तोष को प्राप्त हीता है 9. 
लेकिन श्रापके मनोहारि ददन से क्या ? जिसे कि पृथ्वी मे अन्य 
को देव दूसरे जन्म मे भी मन हरण नहीं कर सकता । ॥२९१॥ 


सराग देव देख रै भला विशेष मानिया, 

स्वरूप जाहिदेख वीतराग तु.पिचछानिया । 
क्रचन तोहि देखिक्तं जहां तुह विशेखिया, 

मनोग चित्तचोर श्रौर भूलहूं न पेखिया ॥२१॥ 


ॐ दीं त्रिभुवनमनोमोहनजिनेन्दरूपान्यरण्ठात रहितपरम 
मन्डिताय श्रीश्रादि परमेश्वराय श्रध निवंपामीतिं स्वाहा । 


(1 


(२६) 
[ २२) 
सूत पिक्ाचादि वाधा निरोधक 

सत्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्‌. 

` नान्या सुतं तदुषसं ज्ञननी प्रसूता । 
सवा दिशो दधति भानि सह्रदिंम, 

प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्‌ ॥२२॥ 

सौसौनारीसौसौ घुत को, जनत रहती घौ लौ लैर , 
तुम से सुत को जनने वाली, जननी सहूती क्या ड ओरौर ॥ | 
तारागण को सवं दिह्याए, धरे नहीं कोई खाली । 
पुवं दिशा कौ पुं प्रतापो, दिनपति को जानने बालो ॥ ` 
` श्रथः महीतिलक ! जिस प्रकार सूय को पूवं दिज्ाही 
उत्पन्न करती है, श्रन्य दिशाएं नहीं, उसी प्रकर एक भ्रापकी ही 
एसी माला है जो श्राप जेस पुत्ररतन को पदा कर सकी श्रन्य किसी 
माता को देसे पुत्ररत्न को पदा करने का सौभाग्य उपलन्ध नहीं 
ह्र ॥२२॥ ¦ 


अनेक पुत्रवन्तिनी नितन्विनी सपृत है 
न तो समोन पुत्र श्रौर मततं प्रसूत हं । 
दिशा धरत तरिका भ्रनेक कोटिको गिन, 
दिनेश तेजबंत एक पूवं ही दिक्ला जनं ॥ ३२॥ 
ॐ ज्ञो श्रो जिनवरमाताजनितजिनेन्द्र पूवेदिगृ भास्कर 
केवलज्ञान भास्कराय भ्रीभ्रादि ब्रह्मजिनाय श्रध निवं। 


(२७) 
1*२३१ 
परेतबाधा निवारक 
त्वामामनन्ति सुनयः परमं युमांस- 
मादित्यवण ममलं तमसः परस्तात्‌ । 
त्वामेव सस्ययुपलभ्य जयन्ति म॒त्यु , 
नान्यः शिवःशिवषदस्य मुनीन्द्र पन्थाः ॥ 

तुम को परमपुरुष मुनि माने; विमलवणं रवि तमहारी । 
तुम्हें शाप्त कर भृत्युञ्चय के; बन जाते चन श्रधिकारी ॥ 
तुम्हे खौडकर श्रन्थ न कोई, शिवपुर-पथ बतलाता है । 
किन्तु विपयेय मार्ग बताकर; मव-मव में मटकता है ।।२३॥ 
 श्र्थः-हे योगी ! मुनिजन श्रापको परमपुरुष कममल रहित 
होने से निमल मोहान्धकार का नाशक होने से सूयं कैः समान 
तेजस्वी ›श्रापकी प्राप्तिसे मृत्युन होने के कारणा मृत्यु जय तथा 
भरापके ग्रतिरिक्त कोई दूसरा निरुपद्रव मोक्ष का मार्गं तहीं होने से 
प्रापको ही मोक्ष का मार्ग मानते है । ॥२३॥ 

पुरान हो पुमान हो पुनीत पुण्यवान हो, 

कहँ मुनीश अन्धकारनाश को सुभान हो ॥ 

महन्त . तोहि ज्ञानक न होयवदय काल कर, 

न श्रौर मोहि भोख पन्थ देहि तोहि टालक्ते ॥ २३॥ 


ॐ ह्लीं श्रीं त्रेलोक्यपावनादित्यवण परमाष्ठोत्तरशतलक्षणनव 
शत न्यजोपेताय श्रीश्रादि जिनेन्धाय रधं निवंपामीति०। 


(रण) 
[२४ 


- शिरोरोग ज्ञामक 
सामव्ययं बिभुमचिन्त्य-मसंख्यमाद्य ; 
| ७ | 
बरह्मयाण-मीद्वर - अनन्त - सनङ्गकंठुम । 
| < 
योगीरवरं विदित - योगर - मनेक - मेक, 
ज्ञोनस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः ॥२४॥ 
तुम्हे श्रादय श्रक्षय श्रनन्त प्रभ; एकानेक तथा योगीज् । 
| ब्रह्मा ईदवर या जगदीश्वर, बिदितयोग मुनिनाथ सुनोज्ञ ॥ 
। विमल ज्ञानसय या मकरध्वज; जगन्नाथ जगपति जगदीश । 
| इत्यादिक नासो कर साने, सन्त निरन्तर विमो निधी ।२४॥ 
'' - अ्रथः-हे प्रभो ! सज्जन पुमुष तुमको भ्रक्ष्र परम एेर्वयं सयुक्त 
(ज्ञान के हारा सवं व्यापक) विन्तवनमेंन ग्रनेत्राने, म्रसख्यगुणां 
वाले प्रादि तीथकर सकल कमं रहित, सव देवों के स्वामी प्र्थात्‌ु | 
ईक्वर, श्रन्तरदित काम देव के नाश करनेके लिये केतु रूप. 
ध्यानियों के प्रभु, योगादिको जाननेवाने पर्य्यायकी ग्रपेक्षा श्रनेक 
रूप, जीवर द्रव्यक्री श्रपेक्षा एक रूप, ्रद्धितीय कवन ज्ञान स्वरूप 
प्रौर कमं रहित नमल कहते हैँ । ॥२४॥ | 
भ्रनन्त नित्य चित्त की श्रगम्य रम्य भ्रादिहो, 
ग्रसंख्य सवेव्यापि विष्णु ब्रह्म हो भ्रनादि हो । 
महेश ॒कामकेतु योग ईश योग ज्ञान हो; 
प्रनेक एकं ज्ञानरूप शुद्ध सन्तमान हो, ॥२४॥ `: 


््‌ हीं बरह्मा विष्णुश्रीकठगश पतित्रिभूत्रनदेवत्वसहिताय श्रोभ्रादि 
परमेश्वराय श्रध नितेपामीति स्वाहा । | 


प त त त 1 





.(२९) 
[२५] 
` हेष्ठिदोपनिरोधक 
= | = 
ुद्धस्त्वमेव ` तिवुधाचित बुद्धिवोधात्‌, 
त्व गङ्करोऽसि भुवनत्रय-शङ्करसात्‌ । 
धातास्ति धीर ! शिवमार्भिधधिधानात्‌. 
उयकचतं तमेव भगवन्‌ ! पुह्षोत्तमोऽत्ति ।२५) , 
जान पुज्य है; भ्रमर श्रापका, इसलिये कहुलति बुद्ध । | 
थुबनत्रय के सुख-संवधंक, श्रतः तुम्हीं शङ्कर हो शुद्ध ॥ 
मोक्ष-मार्म के श्राद्प्रवत्तक, श्रतः विधाता कहें गणो । 
तुम सम श्रवन पर पुरुषोत्तम, श्रौर कौन होगा श्रखलेश।२५। 
प्रथः- हे भगवन्‌ | देवों ने भ्रापके केवल ज्ञान की पूजा की है 
इस कारा श्राप हो बुद्धदेव न तीन लोक के जोरों की सुख दने 
वालेहो इय क्रारराश्रापहौ शङ्करै । ग्रौर प्रापने भलो एकार 
मोक्ष के ममं का उपदे दियादहैश्रतःभ्राप ही विधाता! हे 
सत्रश्रेष्ठ ! ग्राप सार्थक नामवाले पुरुषोत्तम हैँ । 
तुम्ही. जिनेश बुद्ध हो सुबुद्धि करे प्रमानते 
तुम्ही जिनेश शंकरो जगत्त्रये विधानत) 
तुम्हीं विधात है. सही, सुमोख पन्थ धारतं, 
नरोत्तमो तुम्ही भसिद्ध ्रथेके विचारतं ॥२५॥. 
ॐ दीं बुद्धगंकररेषधर ब्रह्मानामतहिनाय श्रश्रादि परमेश्वराय 
रधं निवंपामीति स्वाहा । 


न्नर कि 


(३०) 
1२६1 
श्रधंल्िरः पीडा विनाक्क 
तुभ्यं नमस्विसुवनाति-हराय नाथ | 
तुभ्यं नमः करितितलामलभूबणाय । 
तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेदवरौय, 
तुभ्यं नमो जिन ! भवोद्धिशोबश्एाय्‌ ॥२६॥ 
तीमलोक कै दुःखंहरर करने वलि है तुरुहं नमन । 


॥ 1 
क, = ज कि को न 


` भूमण्डल के निभेल-मूष श्रादि लिनेदवर तुर्हं चसन ॥ 


हे न्निथुवन के भ्रखिलेहवर हो, तुमको बारस्वार नसन । 
सव-सागर क शोषक पोषक, भव्यं जनों के तुरहे नसन ॥२६॥ ` 


` अरथेः-हे त्रिभुवन संकट मोचन ! (नीन लोक की पड़ा को हरण 
करने वाले) ह विर्व कै विमल म्राभूषण (ष्रथ्वी तल के निमंल 


भ्राभूषण स्वरुप) हे चरं लोकेरवर । (तीन लोक के ईश्वर) ! हे 
अवान्धि भंजन ससार समृद्रको सोखने वाले ! है धभो भ्रापको 
मेरा.मस्कार हो ॥२६॥ 


` नमो क्रू जिने तोहि भ्रापदा निवार हो, 


` नमां करू सूभुरि भूमि लोकं क्रे सिगार हो) 


: ,.नमों करू भवान्धि नीर राशि शोष हेतुहो, 
नमों करू महेश तोहि मोख पन्थ देतु हो ॥२६॥ 


ॐ ङ्ख श्रघोलोकमयलोकउद्धं लोकत्रयजकृताहोरात्रिनमस्कार 
समस्तात राद्रविनाकरत्रिभ्‌ वनेदवराय भवोदधितरण तारण 
समर्थाय श्रीभ्नादि परमेश्वराय प्रं तिवंपामीत्ति०। 


[३१] 
| २७] 
रनरन्मूलक 


न्स = ज्र, 


को विस्मयोऽत्र यदि नाम ुशेरशेषै- 
सत्वं संधितो निरवकाशतया मुनीश 1. 

दोषे -रुपात्त - विवधाश्रय-जात-गवेः 

स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिद पीललितोऽसि ।२७। 
भुखल एकत्रित होकर; तुभमे ये पा चुके प्रवेश । ` 
त्या भरादरचयं न मिल पये हो, श्रन्य श्राश्रय रन्हं जिनेश्च ॥ 
देव कहँ भाने वालों से, श्राध्रित होकर गवित दोष । 
तेरी शरोर न फक सक्केवे, स्वप्नमात्र मे हें गुणकोष।२७। 


ग्रथः- हे मूनीरवर ] सम्पुण.गुण प्राप में प्रधिकतासे समाये 
हये है. ग्नौ र श्रनेक्र देवताश्रों कै आधित होने से प्रभिमानो दोषोने 
श्रापकरो तरफ स्वप्नमेभी निगाहनहीको है; तो वताभ्रो इसमें 


कौन सा श्राञ्चयं है ॥२७॥ 
तुम ॒जिन पुरन गुरागण भरे, 
दोष यवेकरि तुम परिहरे, 
भ्रोर देवगण प्राश्य पाय, 
स्वप्न न देखे तुम॒फिर श्राय ॥२७॥ 
ॐ ह्की श्री परमगुणाधि तावगुखानाधितशषीभ्रादि परमेऽवराय 
भ्रं निवेपामीति०। 





| 


५4 4 8; २9 >+. । 


(६२) 


[र] 


र्ब मनोरथ प्रपूरक 
उच्चैर - शोकतरु - संश्रित - मुन्मचूख- 
माभाति सूपमसलं भवतो नितान्तम्‌ | 
स्पष्टोटलत्तत्किरणमस्त - तमो-धितान, 
भिभ्बं खेखि पयोधरपागरववति ॥२८॥ 


उन्नत तर श्र्लोक के त्राश्नित, निम॑ल किररोद्चत वाला । 


रूप श्रापका दिपता सुन्दर, तमहर मनहर छवि दाला ।। 
तिततरणा किरणा निकर तमहएरक,दिनकर घनके भ्रधिक समोप 
नो लाचल पर्गन पर होकर, नीराजन करता ले दोप ।॥२८। । 

प्रथः श्रत्छिय रूप । ऊचे ग्रौर हरे “ग्रगोक वृक्ष के नीचे 
ग्रपरका स्वर्णमय उज्जवलरूप एेसा मालूम होता है जेसा काले-काले 


मेघ कैः समीपवर्ती पोतवणं सूयं का मण्डल । यह श्रशोक्र वृक्ष 
प्रातिहायं का वणन है ।।२०८॥ 


तरु श्रशोक् तर किरण उदार; 

तुमतन शगोभित्त है भ्रविकार । 
मेघ निकट ज्यों तेज रन्त 

दिनकर दिं किमिर निहनंत ॥२८।॥ 


ॐ टी म्रगोकवक्ष प्रातिहायंसहिताय श्रीश्रादि परमेश्वराय 
य तित्रपामोति स्तरा 


॥ २९ |: 
नेरपीडा विनाशक 
{लिहा सने मणि नथूखशिखाविचिन्न 
, विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम्‌ । 
विम्धं शयद्िललदंशुलतावितानं 
तुद्धोदयःद्रिशिरसीव सहश्नर्दमेः ॥२८॥ 


मरि-ुक्ता किरणों से चित्रित, अदयुत शोभित सिंहासन । 
कान्तिमान्‌ कचन-सा दिल्रता जिसपर तव कमनीय वदन ।॥। 
उदयाच्ल के तुङ्धः शिखर से, मानो स॑हल्रर ङ्म वाला । 
किरख-जाल फए़लाकर निकला, हो करने को उलियाला ॥ 
प्रथः- है जिनेन्द्र मणियों को किरण पक्ति से चित्र विचित्र सिहा- 
सन षर स्वर्ण समान मनोहर श्रापक्रा शरोर ऊचे उदयाचल के 
शिखर पर श्राकाशमे सूयंके विम्ब को तरह भ्रत्यन्त शोभित हो 
रहा है यह्‌ सिंहासन प्रातिहायं का वणेन है ।॥२५॥ 
सहासन मणि क्रिरण विचित्र, 
तापर कन्वन वरण पवित्र । 
तुम तन शोभित किरण विथार, ` 
ज्यों उदयाचल रवितम हार ॥२६॥ 
ॐ हरीं सिंहासन प्राति हायंसहिताय श्री प्रथम जिने््राय श्रषे 
नित्र॑पामोति स्वाहा । | 





[३४] 
[ ३० । 


शन्ु-स्तम्भक 
कुन्दावदात-चलचामर-चारु-शोभ, 

विभ्राजते तव वपुः कलधोतकान्तस्‌, 
उयच्छश्‌ङ््‌ - शुचिनिकर-वारिधार- 

मुच्चैस्तटं सुरगिरेखि शातकोभ्भस्‌ ॥३०॥ 

दुरते सुन्दर चंवर विमल भ्रति, नवल कुन्द के पुर्प-सेमान । 

दोमा पाती देह श्राषको, रोप्प धवल-सीं श्रामावाने॥ 


कनकाचल कै तुद्ध शङ से, रर रता है निर । 
चन््र-प्रमा-सम उल रही हो, मानो उसके ही तट पर ॥; 


ग्रथः-हे चामराधिपते ! जिसपर देवों द्वारा सफेद चंवर टोरेजा 
रहे दै एता प्रापक्रा सूरण मय शरीर एता सुहावन मालूम हाता , 


है, जसा करने के सफेर जल से लाभित सुमेरु पठेत का तट । यहु 
चामर प्रातिहायं का वणन है 1।३०॥ 
कुन्द पुहप सितचमर द्वुरन्त, 
कनके वरन तुमतन शोभन्त । 
ज्यो सूमेरुतट निमंल काति, 
रना भरं नीर उमगांति ॥३०॥ 


ॐ लीं श्री चतुःषष्टिचामण्ष तिहायंसहिताय श्री प्रथष | 


जिनेश्राय श्रधं' निकेपामीति स्वाहा । 


(३५) 
{३१1 
२।ज्य सस्मानदायर 
अयं तव विभाति शंशाङ्कान्त- 
सुच्चं स्थितं स्यगितभानुकरभ्रताषम्‌ । 
भुक्तापल-ष्रकर-जाल-विबद्ध - शोभं, 
परङ्याएयत्‌ त्रिजगतः परमेद्वरत्वम्‌ ॥३१॥ 


चम्प्र-परम? सम सरलरयों ॐ, मखिमुक्तासय भ्रतिकमनीथ । 
दीष्ठिम्दाद्‌ शर्दभतत इोते ह, सिर पर छत्रत्रयं भवदीय ॥ 
ऊपर रहि कर सुयं-रष्टिम का; रोक रहं हे प्रखर-प्रताप। 
सानः) के घोषित करते ह, त्रिभुवन के परमेश्दर श्राप ॥३१॥ 
प्रथं -डे छचत्रयाछिपत्ते ! श्रापके शिर पर सुशोभित, चन्द्र के 
समान रजणीय सूर्य की किरणों कै सन्ताष क्रा रोधक चरर रहनों 
के जडाव से सुशोभित ““छवत्रय' आपके तोनों लोकों क स्वामोपन 
च्छो प्रकट करता ह! वह्‌ छंच्रचय भातिह्‌एय ३ ॥३१॥ 
ऊंचे रहै सूर दति लोप, 
तीन त्रतुम दपं अगोप ॥ 
तन लोक क्रो प्रभुता करै, 
मोतो खालर सौ छवि लहै ॥२१॥ 
ॐ हीं शमे क्षतरच्रयप्रातिदरायं सहित्य श्री आङ्परमेङ्वराय श्य 
तिरामि स्वाह 


२६ 


1३२] ` 
संग्रहरणी-संहारक | 
गरम्भीरत।र - रवपूरित - दिग्विभागः- | 
स्तरैलोक्यलोक - शुभसङ्गम - भूतिदः | 
ख्ध मंराजजय - घोषण - घोषकः सन्‌, 
छे ठन्दुभिध्वनति ते यशसः प्रवादो ॥३२॥ 
ऊंचे स्वर सेकरने वालो, सवं दकारं मे गुञ्न । 
करने वाली तीन लोक क जन्‌ जन का इुम-दस्मेलन ।। 
पीट रही है डका-“हो सत्‌: धसे" -राज को जय-जये ) 
इस प्रकार बज रहौ गगन से, भेरी तन यञ्च को श्रक्षय ।।३२। 
ग्रथः-हे दुन्दुभिपते । भ्रपने गम्भीर श्रौर उच्च शब्दो से दिशाभ्रो 
का व्यापक, त्रलोक्य कै प्राणियोंको जुभसमागम को विभूति 
करानेमेदक्ष ्रौर जन धमंके समीचीन स्वामी जिनदेवं का 
योगान करने वाला “'दुमदुभि” वाजा श्रापका सुयश प्रगट कर 
रहा है 1 यह दुन्दुमिप्रांतिहायं कां दणंन है ।।३२॥ 
दुन्दूमी शब्द गहर गम्भीरः; 
चहुदिशि होय तुम्हारे धीर .। 
त्रिभुवन जन शिव सरगम कर; | 
मानो जय जय रव उच्चर ॥३२॥ 





ॐ दीं श्रष्टादशकोटिवादित्रप्राति्हायं सहिताय श्री परमादि * 
जिनाय श्रध नित्रेपामीति स्वाहा | 





(३७) 
(> 
सवेज्वरसंहारक 
मन्दार - सुन्दर - नमेर्‌ - सुपारिज।त- 
 सन्तानकादि - कुसुमोत्कर - ब्ृष्टिश्द। । 
गन्धो द्बिन्दुशुम - मन्दमस्सखयाता, 
दिव्या दिवः पतति ते वचसांतति र्वा ।३३। 
कल्पवृक्ष के द्रुसुभ मनोहर, पारिजात एवं मन्दार । 
गन्धोदक को मन्दब्रुष्टि करते हँ समुदित देव उदार ॥ 
तथा साथ ही नम से बहती, धीमी धीमी सन्द पवन | 
| पक्ति बाध कर बिखर रहे हो, मानों तेरे दिग्य-बचन।।३३।। 
` श्रथः हे वूसुमवर्षाधिपते ! प्राकार से कल्पवृक्षो के फूलों की 
सुगन्धित जल श्रौर मन्द मन्द हवा के साथ जोःऊष्वंमुखी भ्रौ र देव- 


करत वर्षा होती है वह्‌ श्रापकी मनोहर वचनावली के समान रोभा- 
यमान होती है । यह्‌ पृष्प- बृष्टिश्रातिहायं का वणंन है) ।२३३॥ 


खन्द पवन गन्धोदक. इष्ट, 
त्रिविध . कल्पतरु पुहुप सूव्रष्ट । 
देव करं विकसित दल सार, 
मानों द्विज पंकति भ्रवतार ॥३३॥ 
:ॐ हं समस्त पुष्पजातिबष्टिप्रातिहायं सहिताय श्री भ्रादि 
जिनाय श्रध निवेषामीति स्वाहा । 





1 ३८ ॥ 
[ उ४] 
गभे-संरक्नर 
शम्भर्मा-वलय भूरि-विभा विभोस्ते 
लोकत्रये अुतिमतां युत्तिमाक्चिषन्ती । 
परोदरिदाक्रनिरन्तरसृरिसंस्या- 
दीच््या जयत्यपि निशामपि सौससोस्याम्‌ ॥ 


तोन लोक क्म सुत्दरत्ताः यदि, सूति सपन दनक र आदे । 
तन-पा शण्डल कि छलि ललकर, तज सच्शुखं सरसः जावे ॥। 
कोटिसुयं हे री भतपयसम, किन्तु नहीं ङं खौ श्राय १ 
जिर्के ह एर खल्द सुशौरलः; हता निष्प शयने खय 1 ३८॥ 
चयं--हे सादण्डलर्पकपत्े ? ब्रहपके खामण्डल की प्रभा यद्यपि | 
कोटि सूयं के सम्न ते ओषयुक्त हे ठथर्ण्दि सन्ताप करने वाली नहीं 
है ! चन्द्र कै समए शुन्दर दयते प्रर आ कन्ति से रानि को नीतच्ली 
दै-र्यात्‌ राचिक्छा अभ्यद्र करती है { बह ""सामण्डलप्रतिह्एयं 
का वणेन दहै एष 
तर शमण्डल नलिनचच्द, 
सब ॒दुतिष्स्त करत्त॒ है सन्द । 
| कोटि शंख रवि ठते दिय, 
| क्षि निमेल निशि रूर अद्य ॥१३४। 
| 
। 


ॐ हौ ध्री कोटिम्‌ स्कर प्रस मित परामण्डलग्रातिहृष्यं सहिताय 
श्री परमादिः जिचाय छघं लिदंपा० । | 





(३६) 
| ३५ ] 
इति-पीति-निवारक 
स्वर्गापवगं - गममं - विसा सेष्टः 
सज - तत्व- कथनेक-पटस्विलोक्याः । 
दिव्यध्वनि भ॑वति ते दिश्‌ दाथंसकं- 
भाज्रास्वभाकव-परिणाम-युरेःधयोज्यः ॥३५॥ 


भोषस्वर्गं के मार्ग-भरदर्शकः प्रभ्रुवर तेरे डिव्य-बचन \ 
करा रहे हुँ 'सत्य-धर्मः के, श्रमर-तत्व का दिग्दर्शन ॥ 
चुनकर जग के जोव वस्तुतः, कर लेते श्रपना उद्धर । 
इस भ्रक्ार परिवतित होते, नि्त-निज माषा के भ्रनुसार १३१५) 


ग्रथंः-हे दिष्यध्वनिपते ! ्रापकी दिन्यध्वनि स्वर्ग ग्रौर मोक्ष 
का मार्गं बतलाती है सव्र जोबोंको ध्य॑तत (हित) का उपदेश 
देतो हे । भ्र्थातु जो प्राणी जिस भाषा का जानक्रार होता है, 
्रापको दिव्यध्वनि उनके कान के पास पहुंचकर उसी माषारूप हो 


जाती ह । (यह दिग्यध्वनि प्रातिहायं का वर्णन है) ।२५॥ 


॥ 








स्वर्गमोख मारग संकेत, 
परम धरम उपदन हेत । 
दिन्य वचन तुप खिरं श्रगाध, 
सवं भाषा गभित हित साध ॥३५॥ 


ॐ ह श्रीं जलघरपटलगज्जितध्वनियोजनप्रमाणप्रातिदहार्भ 
सहिताय श्वी भ्रादि परमेश्वराय श्रध" विवं० । 


(४९ 
[३६] 
लक्ष्मो दायक | 
उच्चिद्रहेमनवपङ्कज - पुञ्जकान्त)ः | 
पशुज्ञलन्नखमभ्रूल - शिखाभिरामो । 
पादो पदानि तव यत्र जिनेन्द्र ! धत्तः, 
ण्दयानि तञ विघधौ; परिकल्पयन्ति ॥३६॥ 
जग मगात नख ल्मे शोभे; जेते नभ नें चद्धकिरर । 
विकसित नृतन सरसीरुहंसनन, हे प्रभु तेरे विमल चर ॥! 
रखते जहां वहां रचते है, स्वंकमल, सुरादव्यं ललाम । 
` श्रलिनस्दन के योग्य चरण तव, भक्ति रहै उससे श्रसिराम ॥ 
र्थः-हे पूज्यपाद ! धर्मोपदेश देने के लिये जब श्राप भ्रायं-खण्ड 
मे व्रिहार वःम्ते है, तच देवगण भ्रापके नीचे कमलोको रचना 
करते है ६५ । | 





विकसित सुत्ररन कमल दूति, 
नखदृति मिलि चमकाहि । 

तुमपद पदवी जह धरो, | 
हँ सुर कमल रचाहि ॥३६॥ । 


ॐ ह्वीं हेभकमलोपरिकृतगमनदेवकृतातिशयसहिताय श्रीश्रादि | 
परमेदवराय भ्रधं निवंपामीति° 1 | क्कः 


# 
॥ 





(४१) 
| ३७ 
दुष्टता प्रतिरोधक 
इथ यथा तव त्रिभूतिरभूजिनेन्द्र ! 
म 
धमपिदेर॒न्विधौ न तथा परस्य । 
याक्प्रमा दिनद्रतः प्रहतान्धकारा, 
ताहक्ड्कतो ग्रहगणस्य विकाप्िनोऽपि ॥३५॥ 
धमं देशना के विधान मे; था जिनवर का जो एे$्वयं । 
वसा क्था कुं श्रन्य कुदेवो, मे मी दिखता है सौन्दयं ॥ 
जो छवि घोर-तिमिर के नाशक, रवि में है देखी जाती । 
वसो ही क्या श्रतुला कान्ती नक्ष मे लेी जाती ।२७। 
ग्रथः-हे समव्रसरणाधिपते [धर्मोपदेदके समय ममवसः गादिक 
जसी विभूति श्रापको प्राप्त हुई, वेपी विभूनि श्रन्य किसी देव को 
प्राप्त नही हई । ठीकही है कि जसी कान्ति सूयंकी होती है वमी 
कान्ति शुक्र प्रादि ग्रहोंको प्राप्तहोतस्तकती है क्या ? भ्रात 
नहीं ॥३७।। | 
ेसी महिमा तुम विषे, 
प्रौर धरें नहि क्रोय । 
सूरज मे जो जोत है, 
नहि तारागण होय ॥३७॥ 
ॐ दीं धर्भोपदेशसमये समवसरणवरिभूतिमन्डिताय श्रौ आदि 
परमेङत्रराय शर्धं नित्रेप०॥ 





(४) 
[3 ` 
हस्तिमदभंजक तथा बभबवधक 
रच्योतन्मदाविल-विल्लोल-कषोलमूल -- | 
मनतभ्रमदश्रमर - नाद्‌ - विबद्ध - कोपम्‌ । ` 
ठेरावताममिभमुद्धत -- समापतन्तं, 
दृष्टवाभयं भवति नो भवदाधिवानास्‌.॥३८॥ 


लोल कपोलों से भरती है, जहां निरन्तर मढ की धार्‌ । | 
होकर श्रति मदमत्त कि (जसपरः करते हैँ मोरे गुजार॥ 
करोधासक्त हृश्रा यों हाथी, उत एेसबत सा काल । | 
देख मक्त दुटक्ारा पाते, पाकर तव श्राश्नरय तत्काल ।॥३८॥ 
र्थः- हे अभयप्रद ! जो प्राणी श्रापकी शरण लेतेरैवे | 
महोन्मत उच्छंखल श्राक्रमणकरारी श्रौरभ्रवज्ञ हाथी को देलकर | 
भी भयभोत नहीं होते ।३5५।॥ | 
मद ग्रवलिष्तं कपोल मूल, श्रलिकूल भकार । | 
तिन सुन शब्द प्रचण्ड क्रोध उद्धत श्रतिघारं ॥ 
काल बरन विकराल, कालवत सनमुख प्राव । 
ठेरावत सो प्रवल; सकल जनभयं उतजावे 1! 
देष गरयंद न भय कर, तुम प्रद महिमा लीन । | 
विपति रहित संपति संहित, वरतं भक्त प्रदीन ॥॥३८॥ 
ॐ ह्ली श्च मस्तकगलितमदसुरगजेन््र महादुद्धरभय विनाशकाय । 
। 
= 
| 





श्रोश्रादि परमेदवराय ग्रधं निर्वपा०। 


` पा कन कक्कर यके ` कतकः च क = = क 
केनवकन शुक गिव , 


४३] 
(३९ ] 
सिहशक्ति- संहारक 
भिन्नेभङ्कम्भ-गलदुञ्ञ्वल--शोणिताक्त- 
शुक्त पल - प्रकर - भूषित - भूमिभागः । 
बद्धक्रमः ऋमगतं हर्शिधिपोऽपि, 


नाक्रामति कऋमयुगाचलसंधितंते ॥३६॥ 
क्षत-विक्षत कर दिये गनो नेः जिने उन्नत गण्डस्थल । 
“ कान्ति्णन्‌ गज-मुक्ताग्रों से; पाट दिया हो भ्रवनो-तल । 
जिन भक्तों को तेरे चरणों, के गिरि को हो उक्षत श्रो । 
ठेसा सिह छलांग भरकर, क्या उस पर कर सकता सोट।(३९। 

प्रथेः-हे भगवन ! विदारे हुये हाथियों क मस्तकों से जो रक्त 
से भीगे हए उज्ज्वल मोती पडते ह, उनके समूह से जिसने पृथ्वी 
को शोमित कर दियादहै, रौर श्राक्रमण, करने कै लिये बाधो है 
चौकड़ी जिसने एेसा सिह भी श्रापकरे चरणा रूपी परवतो का श्राश्रम 
लेनेवाले मनुष्य परं प्रहार नहीं करता । 
स्रतिमदमत्त गयंद कूस्भस्यलु नल्लनं विदार, 
मोती रक्त समेत डारि भूतल ` सिगार । 
बांकी दा विज्ञाल, बदन में रसना लोलं ॥। 
भीम भयानक रूप देखि, जन थर हर डोलं । 
ठेसे मृगपति परगतले, ज्ञो नर भ्रायो होय । 
शरण ग्रहै तुम चरण की.बाधा कर न सौय । 

ॐ ह्भीं श्री श्रादिदेवनामप्रसादान्महासिहसयविनाशकाय 

श्री युगादिदेव परमेव राय रधं ` निवंपा०। 





(४८) 
| 11. ५ 
सर्वाग्नि गासक 
कर्पान्तकाल - पवनोद्धतवदिकेल्प, 
दावानलं ज्वलितमुञ्ञ्वलमुर्स्फुलिङ्गम्‌ । 
त्रिं जि वस्छुमिव सभ्मुल्लमापतन्त, 
१. = व 
त्न्नामशीतं नजलं शमयस्यशेषसर्‌ ॥४०॥ 
प्रलय क।ल की पवन उठाकर, जिसे वडा देतो सन श्रोर। 
सकि पने ऊर तिरः श्रङ्खःरोक्रामी होवे जोर ॥। 
भुवनत्रय को निगला चह, श्राती हृं श्रम्नि मभक्तार । 
` प्रभु के लाम-मन्त्र जल से बहबुश् जतो है रसहौ बार । 
ग्रथः- हि लोकणलक । श्रापके यृणगरानसे भर्ङ्कुर तथावेगसे 
इता हृता दावानल भौ भक्ततनां काकुं भीं विगाड़ नहींकर 
सकत" || ४० "1 
प्रलय पवनक्रर उटी प्राग को तास पटतर, 
वम फलिग शिखा उतंगर पर जलें निरन्तर । 
जगत समासत नगल्ल भस्सकर डे गी मानों, 
तडत डाट दव श्रनल जोर चहु दिशा उठानीं ॥ 
सो इक छिनमे उपशमे, नाम नीर तुमलेत । 
होय सरोवर परिनर्मे विक्रसित कमलसमेत ॥४०५।। 


ॐह्ीश्री व्रिर्वमक्षगाममथमहावन्हिविनाशकाय जिननामजलाय 
श्रीर््रा ब्रह्मणे ्रधं नित्रंपा०। 


हि नि त 1 


(४५) 


[ ५१] 
ह भुजं 7 (सपं) भय भजक 
रक +जणं लम 7-कोकिलल-कशठ- नीलं, 
कौधोदधतं फशिनमुत्फणएमापतन्तम्‌ । 
्माक्रामति क्रमयुगेण निरस्तशङ्क- 
स्वन्ना-नागद मनी हृदि यस्य पुसः ॥४१॥ 
कठ क्लासाश्रति काला, क्रोधित हो एण किया विज्ाल। 
लाल-लाल लोचन करके यदि, कपटं नाग महा विकराल ॥ 
नामरूप तव श्रहि-दसनी कां, लिया जिन्होने ही श्राय । 
पग रख कर निःशङ्कः नाग पर, गमन करे वे नर निर्भय ।४१॥ 
प्रथः- है जिनेच्वर ! जिम पुर्षके हृदय मेँ तुम्हारे नामकी 
गुणा मिह ब्रह पुरुष श्रपने परोँमे लालनेत्र वाले मदोन्मत्त 
कोल > कण्ठके नमान काले क्रोधसे उद्धत हुये श्नौरडसनेके 


लिये फन उठये हये साँप पर निडर होकर पांवदे कर चला 
जाता दै 1। ५१॥ 


क!क्रिल क्रण्ठ समान, इ्यामतन क्रोध जलन्ता । 

रक्त नयत फुकार मार विषक्रण उगलंता॥ 

फण को ॐच कर, वेगरही सम्मुख धाया । 

तवजन होय निशंक देख फणिपति को श्राया ॥ 

जो चापं निज पगदले, व्यापं विष न लगार । 
नाग दमन तुम नामको है जिनकं भ्राधार ॥४१॥ 

ॐ ह्लीं रक्तयनसपं जिननामनागर दमन्यौप्रधये सपरस्त भवविनाश 

चयं श्रौ श्रादिपरमेश्वराय श्रघं निवपामीति०। 





(४६) 
[र 
युद्धमय तिध्वंसक 
वरगत्त्‌ रंग - गृज्ञगजित - भीमनाद 
माज्ञो वलं वलवतासपि भूपतीन्‌ । 
उद्यदितवाकरमयूल-- शिखापविद्ध , | 
1 ९ ¢ । 
स्वव्कीतं नात्तम इवाशुभिद युपेत ॥४२॥ 
जहां श्रश्व की श्रौर गजो कौ, चीत्करार चुन पडती घोर । 
शूरवीर चप कौ सेना, रब करती हों चारों भौर । 
वहां श्रकेला शवितहीन नर, जप कर शुन्दर तेरा नास ॥ 
सृथं-तिभिर ससशूर सम्य क्ता, कर देता है काम तमास ।४२ 
ग्रथः-हे भगवन्‌ ! रण संग्रामे श्रापक्तैनापका कोतन्‌ करनेसे 
वलवान्‌ राजाश्रों का युद्ध करते हुये घोड़ों ग्रौर हाथियों की गजना 
से जिसमे भयानक शब्द हो रहें है, एसा सेन्य भौ, उदय हृए सूर्य 


को.किरणों कै श्रग्रभाग से नष्ट हए प्रन्धकार के समानशीघ्रहो 
नाश को प्राप्त होता है।४२॥ 


जिस रणमाहि भयानक रवकर रहै तुरंगम । 

घन से गज गरजाहि मत्त मानों गिरिजंगम ॥ | 
रति कोलाहल माहि बात जहं नाहि सुनीजं । 

राजनं को प्रचण्ड देख बल धोरज् क्लीज। 

नाथ तिहारे नामेतें सो चिरमाहि पलाय । 

ज्यो दिन कर परक्ताश ते श्रन्धक्रार विनशाय ॥४२। 


ॐ ल्ली महासप्रामभयविनाशक्ताय सर्वाङ्खरक्षणकदाय 
धौप्रथमजिनेन्ध्राय श्रं ` निवंपामीति स्वाहा । 





(७) 
| ४३ 
शवं शान्तिदायक 
अन्ताधमिन्न --गजशोरित - विह. 
न 
चगवतार्‌ - तरणातुः - योध - भीमे । 
युद्ध जयं विजितदुजयजेयपच्‌;; 
स्सवत्वाद्पङ्कजवनाश्रयिणो लभन्ते ॥४३॥ 
रण भे मालो से बेधित गज; तन से बहुता रक्त श्रपार । 
बोर लड़क चहं श्रातुर है, रुधिर -नदी करने को पार । 
भक्तं तुस्हारा हो निराश्च तंह, लख श्ररिसेना दुजंयरूप । 
तब पादारविन्द पा ग्राश्चय, जय पाता रपहार-स्वरूप ।४३। 
म नेरवर । वरो को नोकों से दिन्न-भिन्न हुये हाथियों 
के रक्त रूपी जल प्रवाह मेँ वहते हए श्रौर उसको तेरने के लिये 
भ्रातुर हुये योद्धाभ्रोंसे जो भयानक हो रहा ह, रेते मोषा संग्राम 
मे ्रापके चरण कमल रूपी वृक्ष का प्राश्य लेते वाले पुष प्रत्यन्त 
कठिन एसे गनतरुप्रों को जीततते हुए विजय प्राप्त करते है ।४३॥ 
मारं जहां यंद कुम्भ हथियार विदारे, 
उमगं रुधिर प्रवाह वेग जलसम विस्तारं । 
होय तिरन ्रसमथं महा योधा. बलपुरे, 
तिमरन मे जिन तोर भक्तजेहं नर सूरे, 
दुर्जन ्ररिकूल जीत क, जय पां तिकलंक । 
तुम पद पंकज मन बसं ते नर॒ सदा निके ४३ 
ॐ हलौ महारिपुयुद्धं जयप्रापकाय श्री श्रादि बृषभेडवराय प्रघ 
निवेपामीति स्वाहा । 





४८) 


| ४४ | 
सर्वापत्ि विनाशक 


(विन्य यिं 


अस्भोगिधो चुंभितमीषण - नक्रचक्-- 

पाठीनपीठ - भयदोस्वश - वाडवाशनप । 
रङ्गततरङ्ग शिखरस्थित - यानपात्रा- 

समासं विहाय भवतः स्मरख्।इनरजम्ति ॥४४॥ 
वहु समुद्र कि जिसमें होवें च्छं सगर एवं घड्यिाल । 
तूफां लेकर उठती होवे, मथकारौी लहर उस््य ॥ 
्रमर-चक्र मे फसी हइ हो, बीचों नोच अश्र जलयानं । 
। र छुटकारा पा जतैदु. षे, करने बाले वेरा ध्यान ।४४। 
। प्रथः-हं जिनेश्वर | ग्रपकेस्म णाक्ररनेसे भीपणा मगर, घडि- 
याल वरिश्.ःल मद्लियो, परीटों तथा तथा भयंकर वड़वाग्नि करके 
स्तुमित समुद्रम भयवर भाटांके समूह्‌ मे जिनके जहाज प्ड्हुयेहै, 
एसे पुरुष निभय होकर समुद्र पारकरनेतेरह। 

नक्र चक्र मगरादि मच्छकरि भयं उपजावे, 

जमं वडवा श्रग्नि दाहतं नीर जलवे । 

पार्‌ न पावे जासन थाह नहि लह्य जाको, 

गरजं श्रति गम्भीर लहरिकी [गनति न ताको 

मुखसों तिरं समुद्र को, जे तुम गुन सुमराहि, 

लोल क्रलोलन के शिखर पार यान ले जाहि ॥४४॥ 

ॐ ल्ली महासमुद्रचलितवातमदहयदुजंयभयविनाशकाय श्री प्ररमे- 

व्वराय श्रध निव्रंपामीति स्व्राहा। 





(*९) 
| | .४५ ] | | 
जलोदरादिरोग एषं सर्वापत्तिहारक 
उद्भूत भीषण - जलोदर - भारभुग्नाः, 
शोच्यां दशामुपग्रतार्च्युतजीविताशाः । 
। स्त्पाद पङ्कज्रजनोश्तदिग्धदेहा | 
मत्य भवन्ति मकरध्वजतुस्यरूफा : ॥४५॥ 


रसदन उयपन्न हरा हो; विकट जलोदर पीड़ा मार । ` 


जीने को श्रागा छोडीहो, देख दश्चा दज्ञनीय श्रपार ॥ ` 
एसे व्याकुल मानव पाकर, तेरी पद-रज संजोवन ॥ 


स्वास्थ्य-लाभ कर बनता उसका,कामदेव सा सुन्दर तन ॥४५॥ ` 


परथः-हे पूज्यपाद ! जपे श्रगृतं के लेपसे मनुष्य निरोग श्रौर 
न्दर हो जाता है, उसो प्रकार श्रापके चरण कमल रजशूपौ प्रमृत | 
कैलेपसे (चरणों को सेवा से) भीषण जलोदर श्रादि रोगों से 
¶ित मनुष्य भीं कामदेव के समान सुन्दर हो जति है ॥ ४१५। 


= 


महा जलोदर रोग भार पीडति नरजेदहै, 
। वात वित्त कफ़ कुष्ट ्रादिजो रोग गहै है । 
 सोचत रहँ उदास नाहि जीवन की श्राशा, 

ग्रति धिनावनी देह धरं दुगं धि निवासा । . . 

तुम पद पंकज धूलि को जो लावै निज भ्रंग । 

ते निरोग शरीर लहि छिनमें होय भ्रनेग ॥४५॥ 
ॐ हो दशतापजलंघराष्टदशकुष्ट स्निपातमहारोग विनाशकाय 
प्मकामदेवरूप लक्ष्मी दायकादिजिनेरवराय भ्रधं ` निवंपामीति०। 


॥ 


(५०) 
¢ ४६1 


बन्धन बिमोचक 
द्ापादकरण्ठ - सुरुङ्कलवेष्टि ताङ्गा ८ 
गाढं बृहन्निगडकोटि निघ्रृष्टजङ्काः । 
खन्नासभन्नमनिशं मनुजाः स्मरन्तः; 
सद्य; स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति ॥४६॥ 


लोहु-शृङ्कला से जकडी है, नख से शिल तक देह समस्त । 
धुटने-जंघे चिले बेडियों से श्रधीर जो है घतिच्रस्त ॥ 
मगवान रेस बन्दीजन भी, तेरे नाम-सन्छ तौ जाप । 
जप कर गत-बन्धन हो जाते; क्षणमर मे श्रपने हौ श्राप ।४६।१ 
शर्थंः-हे जिनदेव ! जिनके शरीर धाव से लेकर गले तक्र बड़।- 
वड़ो सकलो से जकडे हुये द, भरौ र वडी-बड़ो वेडियों कै पहिरने से 
जिनकी जंघायें छल गई है, एसे मनुष्य भ्रापक्तै नाम रूपौ मन्र का 
स्मरण करने से तत्काल बन्धनो से रहित हो जति है 
) प्व कंठ ते जकर वाधि सांकल श्रतिभारी। 
गाढ वेडी पैर माहि जिन जां विदारी ॥ 
मख प्यास चिन्ता शरीर दुखजे विललाने, 
सरन नाहि जिन कोय भूपके वन्दी खाने । 
तुम सुमरत स्वयमेव ही बन्धन सव खुल जाहि, 
छिनमें ते सम्पत्ति ल्ह चिता भय विनसाहि ॥४६॥ 


ॐ हीं महावंघत्रापादककठपयंन्तवेरींकृतोपद्रवभयविघातक्राय 
छीश्रादि परमेरवराय प्रधः निवपामीति स्वाहा) 


(५१) 
[ ४] 
भस्नरास्त्रादिश्चक्ति निरोधक 
मत्तद्विपेन्द्र - श्रगराज - द्वानलाहि- 
समासवारिधिम होद्रबन्धनोत्थम्‌ । 
तस्याशु नाशसपयाति भयं भियेव 
यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते ॥४७॥ 


चृषभेशवर के शुखस्तवन का, करते नि्लिदिन जो {चितन । 
मय ही भयाङ्गुलित हो उनसे, मग जाता है हे स्वामिन्‌ ॥ 4 
कु जर-सम र-सह-लोक-रुज; भादि दावानल कारागार । 
इनके श्रतिमीषरण दुःखों का, हो जाता क्षर स संह १२ ।€७॥ 
प्रथः-जौ बुद्धिमान्‌ श्रापके इस स्तोत्रत को पठता है, भ्रघ्ययन 
करता ह, उसके मदोः त्त हाथी, सिह, अग्नि, स्प, सप्राम, महोदर 
रोग श्रीर बन्धन इन श्र उ कारणों से उत्पच्च इुश्रा भय स्वेद 
शाघ्न हौ नाश्च को प्राप्तहो जातादहै ॥४७॥ 
महामत्त गजराज श्रय मग्रणज इवानल, 
फणएपति रण पस्चण्ड नीर निधि रोग महावल। 
बन्धन ये भय आठ उरपकर माचों नादे, 
तुम सुमरत चिनमाहि अभय थानक परकादौ । 
इस भ्रपार संसार में रल नाहि भ्रम्‌ कोय, 
यातं तुम पद सक्त को भक्ति सहाई होय ।४७॥ 
ॐ ह सहजे द्ध राक्षसथ्रूतपिशाचकिनीर्पुजपरमोपद्रव विनाञ्च 
कषय श्रो्रादि प्रम्नेरव राय अधं विकंपामोति०। 
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[ ४८ | 
सवं सिद्धि दायक 

= ८ ॐ त नि 9 

स्तोचशजंतव जिनेन्द्र | युश - (ननच्ः 
वत्या मया रुचिरवशविचित्र-पुप्पाम्‌ । 

धत्ते जनो य इह कण्ठभतासज › 

` तं.मानतङ्गमवश्ा समुपेति ल्मी ॥४८॥ 
हे प्रथु तेरे गुरेद्यान कौ, क्यारी से चुन दिव्य-ललाम । 
ग्‌ थी विविध वणं सुमनो कौ, गुख-माला सुन्दर प्रभिराप 
श्रद्धासहित, मविकजन जो भी क्ण्ठाभरस बनाते हें । 
मानतङ्क-स्म निरिचत सुन्दर, मोक्ष लक्ष्मी पाते हे ।४८॥ 


(~ ~= न रो ् गिं | 
ग्रथं-जसे पृष्पमाना धारण करन से मनुष्य को शोभा (लक््मीं) | 


प्राप्त होती है उसी प्रकार इस स्तोत्र रुपी माला कै पहनने (सदा, 
पाठ करने) से मनुष्य को परम्परा से मोक्ष-नक्ष्मो प्राप्त होती 
है ॥२८॥ .- . 
यह्‌ गुणमाल विद्ाल नाथ तुम॒गुनन संवारो । 
विविध वणंमय. पृहुप गूथ मे भक्ति विथारी ॥ 
जे नर ` पिरे कण्ठ भावना मन मे मावे, 
मारतृङ्गः ते निजाधीन शिव लक्ष्मी पावं । | 
भाषा भक्तामर कियो हमराज हित देत 
` जेनर पठँ सुभावसो ते पावै शिव खेत ॥४८॥ 
ॐ ल्ीपठनपाठनश्रोतव्यश्द्ाबनतमानतु गाचार्यादि समस्त जीव 
ह 1 पसवराय अव ननम श्री ्रादि परमेश्वराय श्रघं निवेपानीति° । 


। 
| 
। 
| 
| 
। 


(५३) 
| £ | 
वरसुगन्धसुतन्दुल पुष्भ्कः, 
प्रवरमोदकदीपकधुपकः । 
फलभर: ` `प्र पात्वप्रदत्तक, 
प्रवियजे जयदं - धनदं जिनम्‌ ।४६॥ 
ॐ ह्वीं श्रष्टचत्वारिश्रक्रमलेम्यः पुरधि" निवेपामीति स्वाहा । 4 


5०२ - 


# अथ लजयमाला @& 
[ भ्रूजगप्रयात वृत्तम | 
श्रदण्डश्रचण्डप्रतापस्वमाव, 
| नि राकारमुच्चेरनम्तस्वमावम्‌ । 
स््रमादानुमाव क्षतोदयद्विमाव | 
स्वमावाय. बन्दे वरं देवमाद्य ॥१।। 
महामोहमन्दोह संरोहदार » ` | 
विकारं प्रसारं प्रहार. विचारम्‌ । 


, अ्रनल्पं विकल्पं. च संकल्प कल्पं, 
त्यजन्तं यजे दह्यादिमुध्टूतजल्पम्‌ ॥२॥ | 


ण 
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विकायं विसा सदा निष्कषाय, 

ज्वलद्ाग रोषादिटोंषदथषायस्‌ । 
ध्रलोकं च लोकं सपालोकयन्त, 

मजे नारिसु सपुखोतयन्तंस्‌ ॥३॥ । 
जराजन्मत्युव्ययेत युद, | 

समुष्डूतकर्मारवर्थेः = स्डेतस्‌ ॥ 
वियोगं विरोरं विशेष्व्यतीतः, 

मजे नासिर वुश्ंतोतद्‌ ६ ४॥ | 
लट्‌ द्रव्यरपद्यरूप्‌ परस्ठ, 

यथाद्दातचर्धरत्रसुच्यंश्दरग्लस्‌ । 

) चिदानदक्र्ट्‌ ॐश्स्‌प्दच्छल्डु, 

सने नाभिश्नु सूदेवुदडसन्दम्‌ (?) ।॥।५॥ 
गतध्यानतालं स्फुरस्चिहिशल, 

दितारातिजालं दिनष्टान्तद्ालभ्‌ । | 
सुनिष्येयरूप ` द्रिल्योककश्प, 

यजे नामिसुनु बुखायाधकूषस्‌ \\६।१ 
श्रमेयप्रसेयप्रमायिष्रसारशं, 

सहायानपेक्लं दिभरुतप्रसाखस्‌ 
श्रनेकं सदेकं, परसपष्टियेक्त, 

मजे नामिसुनु गुरारामसेकस्‌ ॥५७।८ 


ष्णाय णी 





(५५) 


जगत्पापवल्लीसदाह्लाहुताश्च, 
नहःसुरमापुरसंपुरिताशम्‌ 
श्रसस्बन्धबन्धं क्षिवालीनिबन्धं, 
मजे नाभिसूनु विशेषभ्रबन्धम्‌ ॥८॥ 
भवामाव भावव्यपायस्वमावं, 
मवामावसमावप्रमावप्रमावम्‌ । 
स्वरुपप्रतिष्ठं भ्रतिष्ठत्प्र तिष्ठं, 
यजे नामिसूनु' गरिष्ठं वरिष्ठम्‌ ॥€॥ 
यक्ञध्वं भजध्व बुद्धाः संमनुध्व, 
निधध्व हूदिध्व विश्युद्धादिनाथं । 
चिदानन्दकन्दं स्वरूपोपलग्धि. 
यदीह ध्वमन्ते निनीषघ्वमेनस्‌ ॥१०॥ 
ॐ ह्कीं श्रीदेवाधिदेवायन्रुषभनाथाय श्रं निवंपामीति० । 
दीध्युरस्तु ! शुभमस्तु ? सुकोतिरस्तु ! 
सदबरुद्धिरस्तु ! धनधान्यसमृद्धिरस्तु ! 
भ्रारोग्यमस्तु ! विजयोऽस्तु ! महोऽस्तु ! पुत्र 
पोत्रोडूवोऽस्तु तव नाभिसुतप्रसादाद्‌ ॥ 





ॐ पुष्पांजलि क्षिपेन्‌ & | 
ॐ हीं श्री ्रहुं श्री बृषभनाथ तीथं कराय नमः' 
इति मत्र ण लवे रष्टोत्तरशतं जाप्यं विधेयम्‌ 





(५६) 
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# लारह भावना # 


र दोहा छन्द 
वन्द श्री श्ररहुत पद, ` बातराग ति 
वरण बारह भावना जलग जीवन हितं जान ।)१। 
।{> विष्णुपद छन्द न | 
कहां गये चक्री जिन जीता; भरतखण्ड सारा । 
कहां गये वहु रामर लक्षमन, जिन रावण मारः ।! 
कहां गये कृष्ण र्कमिनी सतभासा श्र सम्पति सगरो 
कहां गये बहु रंगमहल श्रु, सुवरन को नगरी ।२।। 
नहीं रहे व्ह लोभी कौरव, जुमरे रन मे। 
गये रा तज पांडव वन को, श्रगिने लगी तन से. | 
मोह नींद से उठरे चेतन, तुभे जगावन को । 


हो श्याल उपदेश करं गुर बारह भावन को ।।२॥ 
छ १ ग्रथिर भावना # ` 


सूरज चांद चिं निकले ऋतु, फिर-फिर कर श्राव । 
प्थारो श्राय एसी बीते पता नहीं पावं ॥. 
पवत पतित नदो सरिता जल, ` वहु कर नहीं हृटता । 
स्वस चलत यों घटे काठ ज्यों श्रारेसों कटता ॥४।। 
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भरोस वृद व्यो गलेष्ुष भे, वा श्रजुलिपानी । 
चिन चिन यौवन छीन होत है, क्या समरे प्रानी ॥ 


इव्रजाल श्राक्ाश्च नगर सम जग सम्पति सारी । 
श्रथिर रूप संसार विचारो; सब नर प्रड नारी ॥ ५।। 


२ श्रक्षरर भावना 


काल सिह ने भग चेतन को; घेरा सव नमे । 


नहीं बचावन हारा कोई, यों समशो मनसे ॥ 
सत्र थत्र सेना घन सम्पत्तिः राज पाट चुटे । 


बश्च नहीं चलता काल लुटेरा, काय नगर लुटे ।६॥ 


चक्र रतन हलधर सा माई, काम नहीं धाया । 
एक तीर के लगत क्ष्ण कौ विन गई काया ॥ 


देव धमं गुर शरण जगत मे भ्रोर नहीं कोईं। 
म से फएिरं मटकता चेतन, यू" ही उमर सोई ॥७॥ 


३ ससार भावना 
जन्म भरर भरर रा रोग से, सदा दलो रहता । 
द्रव्य क्षेत्र श्र काल भाव भव, परिवलन सहता ॥ ` 
छेदन भेदन नरक पश्य गति, बध बन्धन सहना । 
राग उदय से धत युरगति` मे, कहां सुखी रहना ॥५॥ 





- (भ्न) 
मोग पुत्य फल हो इक . इद्र, कंधा इसमे लाली 
कुतवाली डिन चार वही फिर; खुरा भ्रु जाला ॥ 
मानुष जन्म श्रनेक विपतिमय; कहीं न सुख देहा । 


पंचमगति सुख मिले शुसाश्चुम, क। मेटो लेख। ।\६॥। 
` ४ एकत्व भावना 


जन्मे भरे भ्रकेला | चेतन, सुखं ट्ख का भोगो + 
प्रोर किसीका कथा इक दिनि यहं दे होगी ॥ 
कमला चलत न संड जायं सरघट तकत रवारा । 
पने श्रपने .युलको रोवे विता पुत्र दारा \।१०॥ 
ज्यों मेले सें पन्थी-जनसिलि, नेह फिर धरते । 
ज्यों तरवर पे.रैन उसेर, पंछी श्रा करते ॥ 
कोस कोई दो कोक कोई उड़ फिर थक्त-थक हरे । 
जाय प्रकेला हंस संगे, कोई न पर मारे ।\११॥ 


५ निन्च भावना 


मोहु रूप मृगतुष्ण जग में निश्या नल चसके | 
मृग चेतन नित भ्रभमे उठ उठ; दौड थक थक क्ते । 
जल नाहि पाव प्रार गमा, मरक्-मटकू खरता । 
वस्तु पराई मने श्रषनी, भेद नहीं करता ॥१२॥ 
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तु चेतन श्ररू देह श्रचेतन, "यह्‌ जड़ तु ज्ञानी । 
भिले श्रन्‌दि यतनतें विदेः ज्यो पय श्र पानी ॥ 
ल्प तुन्हारा सबसों न्यारा, भेद ज्ञान करना 
जोलों पौरुष थक न तौलों, उद्यम स चरना ॥१३॥ 


६ श्र्युचि मावना 


तु नित पोखे यह सूखे, ज्यों धोनै त्यों संली। 
निच दिन करे उपाय देह का, रोग दा फली ॥ 
मात-पिता रज बीरज भिलकर, बनी देह तेरी । 
मास हाड नच लहु राधको प्रगट व्याधि चेरी ॥ १४॥। 
काना पोड़ा पड़ा हथ यह, चप्ते तौ रौवे। 
फरं श्रनन्त जु धमं ध्यानको भूमि विषे बोवं ॥ 
केसर चन्दन पुष्प सुगन्धित, वस्तु देल सारी । 
देह सपरसत हये श्रपावन, निशदिन `मलक्नारी ।१५/ 


, ७ श्रास्रव भावना 
ज्यो सस्जल श्रावन सोरी त्यो, भ्राललव कमंनको । 
दबोत जीव श्रदेश ` ग्रहै जब, पुद्गलभ रमनको ॥ 
भावित भ्रास्रब भाव शुभाञ्युभ, नि्दिन चेतने | 
पाप पुण्य के दोनों करता, कारण ` बन्धन के ॥१६॥ 
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पन निथ्यात योग पन्द्रह, द्वाद भ्रविरत जानो । 

पंचर बीस कषाय भिले सब, सत्ताचन मानो ॥ 

मोह भावकी ममता टार, पर वरति वोते | ॥ 
करं मोका यतन निरालरव, ज्ञानी जन होते ॥ १७॥। 


ठ वतर भावना 


ज्यों मोरी मँ ट लभावं, तवजल स्क जाता । 
व्यो श्रावको रौक्े खंवर व्यो नहीं मन लाता ॥ 
पंच महात्रत समिति गुप्तिक्तर; बचन काय सन को । 
दशविध धमं परीषह्‌. बाइसः; बारह भावन को ॥ १८॥ 
यह. सव माव सतावन भिलकर, श्रालव छो खोति । 
शुपन दशा से जागो चेतन, कहां १३ सोते ॥ 
माव शमाश्चुभ रहित | शुड भावनक्लंवर षविं । 
डाट लगत यह नाव पड़ी सङधार पार जां ॥।१६॥ 


& निजंर। भावना 
ज्यों सरवर जल रका सुता, तपन पड भारो । 
संबर रोके कमं निजंरा है सोखन हारी ॥ 
उदयमोग सविपाक सखय पक जाय प्राम डाललौ । | 
वजो है श्रदिपाक पकावे पाज्ञ विषं माली ।२०।। 


र ख 
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पहलो सबके होय नहीं कुद, सरं काम तेरा । 
हनी कर जु उद्यम करक, मिटे नगत फेरा॥ .. 
संवर सहित करो तप ॒भ्रानी,. भिलं मुकती रानी । 
इस दल्हन कौ यही सहली, जानं सब जानी ॥१॥ 
` १०. लोक ' भावना ` . ` 
लोक श्रलोक धाकाद मांहि. थिर निराधार जानां । 
पुर रूप कर कटी मये षट, द्रव्यनसों मानों 
इसक्रा कोई नं करता हरता, श्रमिट ्रनादि है । 
जोवरु पुद्गल नचे यामे कमं उपाधि टै ॥२२॥ 
पाप पुन्य सो जीव जगत मे; नित सुख-दुख बरता । 
प्रपनी करनी श्राप मरे सिर, श्रौरन के धरता ॥ ` 


मोहं कमं को नाश मेट कर, सब जग को भ्रासा। 
निज पद में थिर हौय लोकङे, शीश करो वासा ॥३३॥ 


११ बोधिदुलंम माबना 


-दुलंम है निगोद से थावर, भ्रं त्रस गति पानी । 


तरकाया क्रो सुरपति तरसं सो दलम प्रानी ॥ 


। 


(६२); 


उत्तम देश्च श्ुसंगति दुलभ, श्रावक कूल पाना | 
दुलभ सम्यक दुलंम संयम, पंचम गुख ठाना ॥२४।। 
रत्नत्रय श्राराधन;' दीक्षा का भैरना। 

दुलभ मुनिवर को त्रत पाल, शुद्ध भावं करना ॥ 
दुलभ से दुलभ है चेतन, बोध ज्ञान पावें ५ 
पाकर केवल ज्ञान. नहीं , फिर इस भवे मे धवे ॥२४५।८ 


१३ धसं भावना 


षठ दररन भ्र बोद्धर सास्तिक, ने जगंक्तो लुटा। 
। मूसा ईसा शरोर सुहुस्मद, का. सहन सूखा ॥ 


हो सुन्द सब पाप करे सिर करताक्े लावे! 
कोड चछिनक कोई करतासे, जग स भटक्रवि ॥(२६॥ 
वीतराग ॒सवंज्ञ दोष बिन भीन शी. वारणो । | 
`; सप्त तत्व. क्वा वन जे, सब को सुखदानी । 
इनका चितवन. बार बार कर, शद्धा उर धरना । 
मगत इश्ती यतन से इक दिन भवसागर तरना ।३७। 
. इति बारह भावना मंगतरायजौ सुल्तातनपुर निवासी कृत सुं मु 
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1 


आदिनाथ स्तुति ६ , 


जय जय श्री ग्रादि जिन; तुमे. हो तारन तरन, 
भवि जन प्यारे ! इन्द्र धरणेन्द्र स्तुति धर तुम्हारे 1 
प्रभु ! तुम सर्वार्थं सिद्धि से श्राये, माता मरुदेवी क्र सुत कहाये 
नाभि नृप के नन्दन ! तुम हो शत-दात वन्दन, हो हमारे 7 
इन्द्र धरणोन्द्र ° 7 
कमंयुग कं प्रथम तुम विधाता, लोक हित मागं क ्रादिज्ञाता 
प्रक ्रक्षर कला तुमसे प्रकटे प्रभो; लित्प सारे 1 इन्द्रध. 1 
देख नीलांजना क्रे निधन को राज छोड गये देव वन को 
योग साधा क्रठिन, कमं बंघन गहन तोड डले 7 इन्द्र घ. 
सिद्ध परमात्मद पा गये तुम शम्भु ब्रह्मा जिनेश्वर हुये तुम ` 
सिर नवाते हुये गुणगण गति हुये गण धर हारे 7 इन््रध. 
नाथ श्रपनौ चरण भक्ति दीजे भ्रातमगरुणसिन्धु मे मान कीजे 
छीजे श्रावागमन शिवपुर मे हो गरमन कर्म मारे इन्द्र ध.1 
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# चलते समय # 


प्रभ दशं कर प्राजघरजा रहै, 
भका तेरे चरणोंमे सरजारहादहै। 


१-यहां से कभी दिल न जनि क्रो'करता 
करे कसे जाये बिनाभीन सरता 
ग्रनगरचे हृदय नयन भर श्रा रहे हं ॥प्रभ। 


२-हुयी पूजा भक्ति न वुं सेवकाईं 
` न मन्दिर मे बहुमूल्य वस्तु चटाई 
यह्‌ खाली फकत जोर कर जा रहे. ॥प्रभू॥। 


३ -सुना तुमनै तारे श्रधमं चोर पापी: 
न.धर्मी सही फिर भी तेरे है हामी 
हमे भीतो करना भ्रम जार है ॥प्रभू॥ 


४-वुलाना बहां फिर भी दर्शन को श्रपते 
| सुमत तुम भरोसे लगे कमे. हरन 
जरा लेते रहना खबर ज्ञा रहे है ॥प्रू॥। 











धिलनै का पनाः- 
कीर प्रिटिम भख 
सुभाष गंज, श्रगोकनगंर 
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